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[निन्ट्‌-गायत्ा--क्था 
प्यारी साताच्यं तथा 1? 
नो द्रारेका पिंजस, ता मेँ पदो पोन। 
रहने सें अचरज वड़ा, गये अचम्भा कोन ॥ 

यह दहै सवुष्य-शारीर की चाक्रति । एक पिजरे मे नो दरवाजे 
है ।सव्र घुक्ञे हुए" इसे प्राण गो पत्तो रहता है । द्वार खुले दै, 
तव मौ वह्‌ जाता नदीं । ्राश्वयं की वात तो यह्‌ है, च्ल जाय 
तो इसमें विचित्र क्या दै १ परन्तु मनुष्य के इस शरीर को सदा- 
मारत के अन्दर सव से उत्तस तथा सव्रसे वड़ा भी कदा गया है । 
सदामारत कहता दै --““घुन, तुमे रहस्य कौ एक वात वता 
मनुष्य से चरधिक उत्तम वश्रष्ठ शरोर दुरं नर्द, र्‌ इसी शरीर 
के विषयमे जिषे महाभारत में सव स उत्तम तथा सवते वड़ा 
कदा गया है जिसेकविनेनेौ द्वारे का पिजरा कहा, पाजकल के 
विज्ञान-बेत्चा्ां कामत ह कियह्‌ कुलं भो नहीं । इसमें अधिक 
से अधिक एक छटांक गन्धक दहै, जिससे दियासलाई की सौ 
तिल्ियां वन सकती दँ केवल इतनी सेद्‌ (चस्वी) दै कि साबुन 
की सात टिक्रियां वन खषटती ह! एक सेरखांड दै, दो पाव 
अमूनिया, दो छटा र नमक छत्तोस सेर ॑पानी अर इतना लो 
किजिससेदो टच लस्वी कौल बन सफे। यह हिसाव गलत नदीं 
वास्तव मं मनुष्य शरीर कौ असलीयत यह हे | 

तव महाभारत ने इस शरीर को सवसे बढ़ा अर सव से 
उत्तम कटा तो क्यो ! वयां महाभारत के ऋषि ने कहा-““देख, 
तुमे रहस्य कौ एक बात वताता, संसार मे मनुष्य शरीर से 
उत्तम ओर कुल नदीं हे । 
` किन्तु केवल महाभारत ने दी यह वात न्दी कही 1 अथववेद 
केव क्षच्धाथक्दुतेष्त्शवटरीण्थ्यभस्धिं सि जिरणः 
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वेद कहते दै, इस कविता मेँ जो किन वुभीवृहयीहोती दै, न 
मस्ती दै,इस ५0 का अत्यन्त सुन्दर वणन आया है । 
अथं यह्‌ हैः-- 
"ष्वह्‌ न महान शिल्पी है, जिसने इस शरीर का 
निर्माण किया ।'' 
ज्यां २इस शरीरको देखिए योर आश्चयं होत 
इसको कैसा वना दिया, इतने रन्ध है इसमे, इसके बावजूद इसके 
अन्दर वाला भाग कर कदी ज।ता नदीं । 
ननो द्वारे का पिजरा, ता सें पी पौन ।› 
किन्तु केवल नो द्वार हीतो नीं, इस शरीर के श्रन्दर दिन 
श्रौर रात में एक लाख तेरह हजार वार हृदय धड़कता है । इसं 


स्‌ ङ्य कम बार सांस आता ओर जाता दै। बाहर व्राता दै 
र फिर अन्दर चला जाता है । बाहर ही क्यो नहीं रह जाता ? 


निकल कयां नही जाता कितना आदचयं होता है यह सव कु सोच 
करःकिन्तु केवल यही क्यों ? इस शरीर को वनाने वाले की कारीगरी 
किंसी भी तरह गलत नदीं हती। दणंण मे अपना सुख देखिये यह 
आंख नाक, मु ट सवके सव इकट एक ही स्थान पर क्यो रख दिये 
वनाने वाले ने १ तनिक विचार कीजिये} यदि ये एक स्थान परी 
न होते, तो क्या होता सोचिये--आंख यदि सिर के पी द्येती 
नाक सिर के उपर वालोमें होती च्रौर मुह वहीं होता जाँ 
श्रव दै, तो क्याहोता ? यह देखने के लिये कि खाने को क्या है 
हम हाथ में पकड़ प्रास को सिर के पीले जाते । यह देखने के 
लिये कि इसकी गन्ध केसी दै-सिरफे उपर ले जाते 
जितनी देरमें वहमुह के पास पर्हचता, उतनी देर में यदि 
उसमें कु पड़ जाता, कोई दुर्गन्ध मिल जाती तो हमे पता 
लगता], पृ रतु नृय ~ शरीर को वनाने वाले शिल्पी ने इन 
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सनकं एक स्थान पर इकट्रा कर 1। अरव हाथ भास लकरर्‌ 





है कि इसमें कोद पतंगा, सिद्धी यां 

< सी वस्तु तो नही जिसको खाना 

नहीं चादिए । ओँल पास करदे, तो नाक सुती दहै किं वासी 

तो नही, दर्ग्ध तो नदी, तव प्रास युख मे जाता है ओर वहो ` 
बत्तीस सिपाही वैढे है । प्रा के एक र्‌ भागकावे पूणं निरीक्षण 
करते है, एक २ अवयव को) तीदेण तलवार लेकर वे खड ह । 

कोष भी कडेर वस्तु, कोद भी देखा पदाथ जो उन के सामने 

सिर कराकर नर्म नदो जाये, उनके पहरेमे अगे नहीं जा 

सक्ता । दोति मो पास करदे तो जिह्ठा देखती स्वाद्‌ कैसा 

है, पदार्थं दूषित तो नदी है, पुराना गला सड़ा तो नहीं दै चर 
जव वह भी आम्ना दे दे तव गले मँ लटकता हुश्ा कञ्जा उसे पेट 

जानिकी च्माज्ञा देता है । इसकी आज्ञा फे विना प्रस्येक वस्तु फ किए 
इस शरीर के वार “नो रेडसिशन--प्रवेश निषिद्धं दै” लिखा 
है| सावास्फ सी ब्रात है यह, किन्तु सोचने पर कितनी बड़ी 

मालूम होती दै । इसीलिये इस शरीर को देखकर" सबसे बड़। तथा 

सव से उत्त्ः कटा गया । 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ सें एक कहानी आती दै क संसार में 

जव सभी शरीर बन चुके तो ऋषि ओर योगि्यां के स्म शरीर 
श्य संसार मेँ माये । ईश्वर के वनाए हए सभी शरीरा को 
उन्हने देखा । घोदे का शरीर, वैल का, उट का, हाथी काः 

मोर का, दुसरे पर्चिर्यो का । चन्त सें उन्हो ने मानवीय शरीर का 
निरीक्षण किया । देखते ही वे.वोक्ञे-ये परिय ह । यह्‌ सुन्दर दै, 
छोर तव इसः में उन्दनि प्रवेश क्रिया । मानव शरीर को 
उन्हनि अपना निवास स्थान वना लिया । तभी से मानव शरीर 


को ऋषि-भूमि कहते द । सात ऋषि इस में रहते 
ग सन तथा सातवीं बुद्धि । र 
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कह कर ही सन्तुष्ट नदीं इए । छषि-मूमि कटने के वाद्‌ उसे 
देवपुरी मी कहा--“आठ चक्र नौ द्वार वाली देवतां की पुरी 
अयोध्या हे यह । रेखा इसका उत्लेख किया दै । इस प्रकार्‌ 
इसको देवपुरी कहा गया । परन्तु ऋगवेद ने इससे भी आगे 
वद्कर्‌ ब्रह्मपुरी कहा अपने मधुर शब्दो मे उसने घोषणा की- 
यह्‌ ह्यपुरी दै । केवल यही एक शरीर है जिसमे परमासन छ 
दशेन होते दँ । यदी एक शरीर दै जिसमे आत्मा अपने लकय 
को प्राप्त करता है। ठेसा दै यह शरीर यह नौ इसे का पिजया 
इसीलिये उसको सबसे वड़ा तथा सवसे उत्तम कहा गया है। 
किन्तु हाय रे मानव ! इतनी अमूल्य वस्तु को प्राप्त करके मी तृ 
इसके मूल्य को परख नदीं सका। 
सुनो? एक था दुग । वह दुगं अति विशाल था । चौरासी 
लाख उसके द्वार थे ओर एक के अतिरिक्त सभी दार वन्द्‌ । एकर 
निधन नेत्र-हीन प्राणी उस मे कारावास सोग रदाथा। बह 
खुजलीं के रोग से प्रस्त, नेत्र-विहीन था, वाहर जाने कामार् 
मालूम नहीं था । किसी ने उसको टुःली देखकर पृ्का- च्या 
चाहते हो १४ अन्धे ने हाथ जोड कर कहा- “इस दुगं से वाहर 
जाना चाहता ह । इसके दुःखों से दुःखित दो चुका ह, इसके 
अन्धकार से उव चुका हं । पूष्ने वले को करणा आ गद । 
सुन, अभागे } चोरासी लाख दरार है यहां, किन्तु एक के यति- 
रिक्त सभी बन्द है । उनके साथ टकराने से ङु लाभ नदीं । 
इस दीवार पर हाथ रखकर चलता जा । जहां पर खुला दार 
दोगा, वहां से बाहर निकल जाना । अन्धे ने कहा- भेरा हाथ 
दीवार पर रख दो ॥ अर वह चलता गया । एक द्वार के बाद 
दूसरे दवार की ओर बढता गाया । वहं भी वन्द्‌, वह॒ भी वन्द्‌, 
खुजली होने लगी । दीवार से हाथ उठाकर खुजाने लगा ओर 
व्वरीतफ णया | | शष्कु) वप्रकीरुूखंला ॥ परश भिक्क्ष" गिव" 
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जब हाथ रव्खा तो हार वन्दं था। प्ठिर चलता गया । सास 
चद्वार काटकर खुले छार के पास पहुचा, तो फिर खुजली । 
दिर दरार निकल गया । इस प्रकार वह चला जाता है 1 
श्त्या ही वह नेव्रहीन व्यदिति दै । चौरासी लाख द्वार, 
चौरासी लाख योनियां ह । खुला द्वार मानव-. शरीर हे । 
खुजली वहं वाखनामयी च्भ्नि दै, जो सदेण्य को यह देखने 
हीं देती कि द्वार खुला दै। खजली करने मं स्वाद्‌ ऋता दै 
वश्य, रक्त साव होने लगता दे, तरण भी वद्‌ जाताः दैकिन्तु 
आकांलताच्नौ की यह खुजली विश्राम तो लेने नही देती । इसे 
द्वा सको तो द्वार खला दै , वार चले जाच्रो। नदीं तो घृमते 
रहो इसी दुग में । ˆ रै 
यह दै सानव-श रीर की उत्कृष्टता । यद दे बह कार्ण जिस 
से इसको सव से वड़ा श्चौर सव से शरेष्ठ कहा गया । इस को 
ऋषिभूमि, देवपूरी ओर ब्रह्मपुरी कहा गया । यह मोक्त का द्वार 
है । कद लोग इस बात को सुन कर कहते दै-हायः हमने तो 
यह जीवन व्यथे खो दिया । क ल्लोग शरपने जन्सदिवस 
मनाते है, प्रसन्न दोते दै कि खव चालीस वषं के हो गये, व 
पचास के, अव साठ के। सै इनकीं प्रसन्नता देखता द्ंतो 
चकित होता द । अरे ! प्रसन्नता करस कारण से { जिस अमूल्य 
जीवन को नष्ट कर दिया, उसकी प्रसन्नता मनाते हो । प्रसन्नता 
के अतिस्कि यद सोचो कि शेष क्या दै! चालीस पचास" 
साठ वरष तुमने सुजली कएने मे विता दिये { खुला द्वार निकला 
जाता है। हो सके तो सम्भलो । बादर चलने की तैयारी करो । 
अन्यथा फिर बही वन्दं दुर्ग दै। रवे दी तिरासी लख 
निन्यानवे हजार नौ सो निन्यानवे हार दै । 
+ । यद्‌ शरीर वहत समय वाद्‌ मिलता दै च्मौर बहुत कठिनता 
द पक्त रोक्ष रग अपह शितकेकोष्यणनरीष्दे+ देवरी; 
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ऋषिपुरी ओर ब्र्युरी दै । यह मन्दिर ह जिस के अन्दर प्रु 
का दशन होता है। इसकी रक्ता करो अवश्य । इसको तुच्छं 
समभ कर नष्ट न होने दो) यह तुम्हारे अन्तिम ध्येय तक परह 
चने का साधन है] यह्‌ इसलिए मिला है तुम्हे कि उस सन्दिरमें 
पर्ुंच सको, जहां असीम कल्याण तुम्दारी प्रती्ञा कर रहा हे । 

परन्तु आजकल के विज्ञानवेत्ता घो यह भी नहीं जानते करि 
यद शरीर क्यों मिला है ? उनके लिये यह शरीर थोडीसखी 
गन्धक, थोड़ी सी खांड थोडा सा अमोनियां, थोडे लोहे 
अर छत्तीस सेर पानी के तिरिक्त रोर मी बु नहीं । मे 
शरीर को दंखते है, उसके आन्तरिक तथा वाह्य ल्प को देल 
दै, परन्तु उस से आगे नहीं वदते । यह्‌ नदीं जानते कि उस सें 
एक ओर पदाथे मी दै रात्मा, इस शरीर के अ न्द्र्‌ च्ाकर्‌ 
कमं कीं रस्सी को पकड कर वह कभी ऊपर उठता दै, कभी 
नीचे गिरता है । गिरता है तो इतना गिरता है किपतनकी 
सीमा नदीं रहती । उठे तो इतना चद्‌ जाता दै कि ॐचादयां 
भी अभिभूत दो जाये । ये दोनों वतिं शरीर मे होती है “रासा, 
का पतन तथा उत्थान । इसलिए शरीर सव से वडा तथा. सव 
सेश्र्ट दै आत्मा के कारण वह वड़ा है चौर मत्न क कारण 
ही श्रेष्ट दै। 

जो लोग आत्मा के ऋसतित्व को स्वीकार नही करते, उन से 
रे पूच्ता हँ कि वताश्मो--'रात्मा क विना यह शरीर ह क्या ? 
मै एेनक पहनता दरू न ! पुने ॐ समय उतार्‌ देता हू", कतु 
छ्नेक व्यक्ति ेसी ेनक पहनते दँ जो कि पदृने क समय लगाते 
दै। वहुधा वह कते दै (अच्छ, ठेनक लाना भाई ! ठीक 
दिखाई नदीं देता ।॥ अव क्या ेनक देखती है? ओंलकी 
पुतली को वन्द्‌ करके उस प्र एक नही, चार ेलक लगा 
पदनि वनज" विपा ऽमरतत लिय वी 
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तनं स्या श्ल देखंती € १ सदी, सपने कद वार्‌ देखा दगा 
करि कई लोगो की अखि रच्छ मली होने पर मौ चःदस सरह 
पाते! ` ओँल नदीं देखती । अरौ के पीट वेदी हह ˆ एक चरः 
भ ८. ५ य = = त्र (क 3 
वस्तु देखती है । योगी लीग इस हप तन्मात्रा कदते € कितु 
¢ र = स स ज = 
सनुष्य संज्ञा शर्य हो जाय उसका सन सो जायता 
तन्मात्रा मी नहीं देखती } वह्‌ तो केवल सन की सुदहायक द। 


सन जागे तो वह जागती द, सन सो जाये तो वह्‌ सो जातौ 


8 तथ कया सन देखता न्दी सन क पश्च मी णक आसा 
चैठा दै, वह देखता द 1 आस्मा चला जाये, तो न सन देखता 
दै चौर नरूप तन्मात्रा काम करती दै चौर न लुली आंख 
को दिखाई देवा दे। न रेनक किसी काम च्याती ६। स्रारमा 
्रेरणा करे वो सन जागता € । मन जाने तो रूप- तन्मात्र 
जागती दै, ङ्प-तन्मात्रा जागे तो रखे देखती । श्माखे दें तो 
टेनक सें से दृष्डिगत होता, द॑ नही तो एेनक व्यर्थ ह| ष्छिर एेनक 
रौर आंख ही कयो ? इस शरीर से प्रसेक चंग्रत्यंग की यही 
दृशा दै 1 नासिका तांत लेती हैःजिह्या से उच्चारण होवा दै, दाथ 
गति।करता ह । यह सव कं अस्मा करीप्रेरणा से ही, आसान 
हयो तो सव कुच होकर मी कु नहो रद्वा । आमा ® कारण यह्‌ 
शरीर सव से वड़ा तथा सवदे श्रेष्ट दै । वह चला जाए तो यही 
शरीर जिते देवपुरी, ब्रह्मपुरी, ऋषिषुरी कदा याया ह वयर्थं होकर 
रह जाता द । तव हम सोचते ह किकिसीन किसी प्रकार्‌ से इसे 
हिकाने लगा दँ । मरने बाला सर जये तो कुछ देर तक लोग उस 
के साथ लिपटे रहते ई, क देर तक रेति ईै--क देर तक शोक 
करते दै ओर पिर चुप होकर प्रतीन्ता करते द किं इस शव को 
प द न । न ज्ञे जाये तो कहते ई कि जल्दी करो, दुगेन्ध 
९6.08 रहा 5. ॐ. 
दाय र) सपक वडाषि भोरूणकितक्लव्ल |` 
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वही शरीर जिसको प्रेम से रखा जःता था, जिसके ङुलकष्ट होने 
पर ही सारा चिन्तित द्यो जाता था, जिसका सिर दुखने पर 
डाक्टर, वैद्य, हकीम दौड़े अते थे । उसके विषय सै अन कहते 

ह - (लेजान्नो इसे, अव जल्दी कणे, जला दो ।,, किसी सलष्य 
का बहुत अधिक अपमान करना होतो उपे पिव-वातक्‌ कहते 
है । “पिता को मारने वाला इससे बडी शायद्‌ कोई थाली नहीं 
किन्तु पिता के अन्दर से आत्मा निकल जाये तो बेटा अपने हाथ 
से उसे आग लगाता है| दो-दो मनक भारी लकड उसकी ह्राती 
पर रख देता है सरकण्डां से दाप देता है। तब तो उसे को$ 
पिदट-वातक नदी कहता । क्यों ! इसलिये कि यथाथ पदार्थतो 
निकल गया यथार्थ पदाथ के कारण ही यह शरीर सव से वडा 
तथा सबसे श्रेष्ट था । वह्‌ चलां गया, तो अव यह कभी नदीं 
श्िन्तुहम इसी यथार्थं वस्तु (पदाथ) को बार-बार भूल जाते हे । 
पजावी कहावत के अनुसार कई लोभो के लिए यह्‌ शरीर ही सव 
छ चन कर रह जाता है । “जीश्नोवेटाजी ! तू हीपुत्रतू ही 
धी ।» एेसा कह कर वे इसकी ही सेवा मे लगे रहते ह । मै शरीर 
की रक्ता के विरुद्ध नहीं । इसकी रक्ता करनी चाहिये अवश्य । वेद्‌ 
भगवान मौ इसकी रक्ता करने को कहता है । अथर्वेद्‌ ने इस 
शरीरको रथ कहा है । एेसारथ जो सुख देने वाला हैः जिसयें 
अमर आ्रात्मा वैढा दै । जिसको चलाकर आत्मा भगवान पास 


पंच जाता दे पेते रथ्‌ की रक्ता तो करनी दी चाहिये । शरीर की 
रक्ता करना हमारा धमं द । 


इस समय स्वामी जी ने अपनी घड़ी को देखा । हँसते हुए 
बोले--“लो बील मिनट तो ये शरीर हय ले गथा । समय रह 
गया थोडा अभी युके बहुत कुच कहना है? 
वः त ~ त ~ 1 £ ©. 
1 १ पथन्तः लिरजवरुरी ०० 
था 1 यह सव से भ्रष्ट दता ह उस समय, जव मानव शरोर का 
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नेक दीक उपयोग हो । तुच्छ लगता है तव जवकिं इसका उचित 
मोग न टो । अव प्रश्न उत्पन्न होता दै करि इसको उचित रोति 
सं लाने का साथन क्यादहै?कौनसौ विधिदैकरि 
सेदसरथसे बैठा हव्या श्याव्मा अपने ध्येय को प्राप्त कर 
ताधन स्पष्ट तथां सीधा है । सन को वस. में करके सीधे मागे पर 
चलो, किन्त सन को वश भं करने की बात को याद्‌ करके मगवान 
राम मीये थे गह वशिष्ठ कै सामने, अजुन भी रोये थे मग- 
बान कस्ण के सासनेः जव^तक मन वश मै न हो;तव्र तक सफलता 
ह मिलती । तवं मन को वशसें करने का साधन दू ढना चाहिये 
दख साधन की वात इस समय नदीं क्ता, मन ता शरीर का-एक 
पअवयवं है जिसक्रा वणेन करते हुए सुकते गायत्री-संत्र तक पहुंचना 
है । यह शरीर इतना मूल्यवान दै कि यद्‌ सवते वड्‌। श्र सत्रसे 
उन्तम है । इसके कल्याण का सवसे बड़ा सधन आर्‌ खवकै सस्ल 
साधनं गायत्री मंत्र दै । 

कु लोगो ने इसका अभिप्राय यह समा करि शैव सव कायां 

को तिलाज्लि देकर, संसार को व्याग कर किसी कन्दरा सं वैकर 
गायत्री न्च का जाप करते जाच्रो, तो इससे कल्याण ही जायेगा 
किन्त यह्‌ वात तो ठीक नहीं | ईश्वर ने इस सृष्टिक निमाण 
किया तो इसलिये नीं कि आप उपि द्यौडकर् जंगल सं जा वटे 
किसी पर्वत की कंदरा से जाकर राप अपने को वन्द्‌ करलं । यदि 
ईश्वर की इच्छा यही दोती तो संसार सें केवल कन्द राये तथा जंगल 
ही वन। देता एेसा करने के स्थान सें यदि उसने संसार को इतना 
सुन्दर वनाया तो क्यों ? इसी सनुष्य के लिये जो उसकी ससे 
बड़ी तथा सर्वोत्तम रचना द इसलिये कि इस संसार में र कर 
इसका उपयोग करं वह अपने धमे का पालन कर सके । अव प्रश्न 


(द्योता प्रिर 1५१ @०॥€५0 44811111 0101260 0४ 60681901 
वद्‌ भगवान नं धम की जो परिभाषा वताईं वह अपकरो सुनाता 
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हू । वेद के च्चनुसार धमं वह हं जिससे लोक तथा परलोक , दोनों 
का कल्याण हो। 
कुल लोगों ते धरम का अभिप्राय सममा ववैराम्यः अथात्‌ सव 
कुह्न त्याग करना, संसार को तिलाञ्जलि दे देना । यह सवधा 
गलत दे । वेद स्पष्टतया कहता दे कि धमस सन्तानःधनःस्वास्थ्य 
राज्यः कीतिं,बल सब छंद भराप्त होता दै । याद यह्‌ सव इछ धसे 
ते प्राप्त होता दै, तो फर उन सबको दयोड देना ध कंसा इतरा 
समय आने पर इन सवो को छोड़ देना भौ होता दै। उस समय 
दोना ही धर्म होता दै, परव प्रारम्भ मँ ही योना या समय से 
पूर्व्याय धं नी द । व्याग से धम धूर रहनाता हं । जीवन 
का अभ्युदय ब्रह्मचयं _च्ाश्रम सेहोतादै। इसका पालन करना 
उतना ह्य ावश्वक धमे है जितना कि समय आने पर सन्यास 
आओआश्नस सें प्रविष्ट होना ओर उसका पालन करना । ब्रह्मच के 
वाद गृहस्थाश्रम भी उतना दी आवश्यक दै । विवाह के समय जो 
त्र पे जाते दै उनमें से ढो मंत्र मै चाप को खनतां । उनसे 
ज्ञात होता दै कि गृहस्थाश्रम वास्तव सें क्या दं ? कितना महान 
दशी है इसका ? कितनी उची संस्कृति की वह्‌ घोषणा करता 
है? मेरा दावादैकिसंसार कौ कोई श्रोर संस्छृति इतना "चा 
ऋद्षं उपस्थित नदीं कर सकती । विवाह के समय कन्या ग्न 
साद्ती वना कर कती दै --“आज में इस नवूयुवक को पति के 
रूप मे स्वीकार करती दुः जिससे पति लोक को प्राप्त कर सक्र" 
नवयुयक एक चर संतर को पद्‌ कर कहता दै--" मै इस देवी को 
पत्नी के रूप सें ग्रहण करता हँ जिससे कि ब्रह्मलोक मे पर्हैव सतू 
एक मंत्र मे पतिलोक का वशेन दै ओर दूसरे मंत्र में ब्रह्मलोक 
का वास्तव में दोनों का अर्भिप्राय एक ही दे पतिलोक 
पद्०. ।पनिभें क्ति अन्द शोर जङ्ग 4५ 
जिससे बडा श्रौर ङ्च नहीं । पति आर प्ली यदि 
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गृहस्थाश्रम सें प्रवेश करते ह तो हमारी संस्कृति तथा हमारे धमे 
के श्मनुसार । केवल इसीलिये कि अन्त में दृश्वर करो प्राप्त कर 
सकें । गृहस्थाश्रम दश्वर को पाने का उतना ही आवश्यक साधन 
है कि जितना वद्मचर्यं तथा सम्यास आश्रम । वास्तविकता यह दै 
क्तिजो सनुष्य अपना लोक सुधार नहीं सका । वह्‌ परलोक भीः 
सुधार नदीं सकता । धमे यह ` है कि पहले लोक का सुधार करो 
रार किर परलोक का । जिसका गृहस्थ सुखी नहीं उसको संन्यासी 
बन कर मी सुख नहीं मिल सकता । 

ऋषिकेश के आग स्वामी रामतीर्थं जी का शस आश्रमः है। 
वह्‌ बहुत रस्य स्थान दै। एक दिन में उसके पाससेजा श्रा था। 
तोदेलाकरिराम त्राश्रम के वरामदेमं एक साधूत्ैातेरहादै 
मेरा मन हे हंसोड़ । लोगो का रोना घरुभे पसन्द न्दी, सुभे अच्छा 
नदीं लगता, मे उसके पास गया इस विचार से कि उन्हे दसा 
कर उनका दुःख दूर करू । जाकर पृद्ा--“बावा ! क्यो से रहे 
दो ? कोद कष्ट क्या १ कदी पीडा होती है! 
सिर दुखता दै ! साधरूने मेरी शरोर देला, आते स्वर्‌ सँ 
वोला--“'नदीं कक नहीं मेनेकदा -. "प्र हुश्रा क्या रोते क्यो 
हो साधु ने रोर भी उच्च स्वर से रोते हुए कहा-“पत्नी 
याद्‌ श्रा रही दै ॥ भने जोरसे हसते हए कहया-- (रे › यह्‌ 
बात दै, तो साघु क्यो वने ९१ क्रिसी वैद्य डाक्टर या हकीसने 
तुम्दं कहा था?" साधु बोला न्दी, यदह वात नहीं । एक दिन 
पत्नी से मेरी लडाई दो गड ¦ भे क्रोध आ गया, मँ सन्यासी 
हो गया, क्रितु अव- 

मै हसते २ लोट-पोट हो गया, किन्तु हसने कौ बात तो नहीं 
समने की वात ह । संन्यास आश्रम अच्छा दै, परन्तु अपसे 


सध ५ तप्पा ख्रीण ह्॥ 66 दकः 1) (लिक 9 त 0\/ प्रग 
को सुखी बनाना चाहिये 
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एक ५ महात्मा । कितने ही मक्त उनके पास आति थे । एक 
भक्त बहुत से मेवे, मिठाई च्रोर अन्य खाद्य पदार्थं लेकर 
उनक पास आया । सव को लेकर एक शरोर वैठ गयां । महात्मा 
देर तक उनसे वात करते रदे । फल चौर मिटाई की ओर 
उन्दानि देखा मी नहीं । उनके विपच मे वात मी नद की । भक्त 
पर्याप्त समय तक वेढे रहे चौर पिर ट्टकरर चले च्ाये । कसर 
से बाहर आकर उन्होनं कहा-कंतनाः. घमरडी व्यित 
दै? वस्तुत्रो कौ ओर देखा मी नहीं, सैँ इतने वैसे व्यय करक 
लाया, परन्तु उनके वि पय में वात तक न की । महात्मा के कान 
थे पतले, उन्दने सुन लिवा। दूसरे दिन वही सक्त आया । 
वैसे दही भिठाई तथा फएल्ञ लाकर उसने महात्मा के सामने रख 
दिये । महात्मा ने मिटाश्यं कों देखते ही उनसे वाते प्रारम्भ 
कर दीं रसगुल्लां स, गाला जामनों से, कलाकन्द्‌ से, लड्ड्ौ 
से, वरी से, केला -सन्तये ओर सेवं सेवे वाते करते रहै तथा 
उनकी प्रशंसा करते रदे । भक्त उनका सुह देखता रहा । उससे 
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उन्दने वात भी नदीं की। इसकी ओर देखा मी नहीं । पर्याप्त 
समय जव व्यतीत होगया, तो भक्त तंग आकर कमरे से बाहर 
गया । बाहर्‌ च्राकर बोला--कितना अभिमानी व्यद्गित दै 
इतनी देरसे में वेदाहं । इतनी देर से राया हू' । मुक से बात 
तक नहीं ¢ मदात्मा. ने यह वात भी सुन ली । पुकार ॐ बोले 
“दे मक्त । भीतर आच्मो ।' मक्त के श्राने पर वोले--देखो कल 
मैने तमसे वात कौ, फल शरोर भिऽाइयों से नहीं । तव तुमने 
उपालम्भ दिया । आज मेने फल ओर मिटाङ्यो से वात की 
तमसे नीं । तव मी तुमने उपालम्भ दिया । वास्तव में तुम 
चाहतेक्या दहो?" 1 
` ००५. क तेकर किए अहपत्छकरकवाण्कटिमभा्ी 
किन्तु उन महात्मा कौ भांति कितने ही पुरुष करते हैँ । या तो 
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वे लोकत ही लोक की चिन्ता करते हया परलोक हौ परलोको । 
यातो भक्त को भूत्तकए मिञडइयों से वातं कर्ते रहते है, या 
२ । दोनों ही अवस्थां यं सक्त 
यह संसार मिठाई सौर फल है । परमात्मा 
वह भक्त है जिसे इस प्ल श्यौ मिठाई को हमारे सम्भुख 
प्रस्तुन किया । दोनों का घ्रान रखना चादिये, दोनों मंसे किसी 
फो भी युल्लाना धय नरह, व्यागना धस नहीं । 

कुठ सनुप्य कट सकते है । यद्‌ तो अत्यन्त कठिन है । 
श्वर ओर संसार दोनों को साथ-साथ कैसे रक््ला जा सक्ता 
दै १एकको मूले विना दृखरे को अपनाया कैसे जा सकता है ? 
किन्तु माई सनो तो। कठिन कुलं नही । वेद भगवान ने 
इसका साग सी वताया दै। य्र्वेद के ४० वें अध्याय में भग- 


वान्‌ अपनी चरन्त वाणी के द्वारा कहते हैं त्याग से भोग 
कर, । 


अर्थात्‌ योग कर इस संसार को, प्रयोग में ला, धन संचय 
कर, शिशु का पालन कर, मकान वना, व्यापार चला, राज्य 
श्राप्त कर, शक्ति बदा, सम्मान के लिए सवपे कर, खव को प्रहण 
कर, किन्तु त्याग की सावना से। कारावासी कारागार में जाता 
। वह कातावास के कपड़े श्रौर वतेन प्रयोग कपएता है, इन्दे 
स्वच्छ श्नोर सथसा रखता दै, सम्भालता दै, प्रयत्न करता दै 
किं कोह चुराकर न ले जाये, किन्तु जवं कारावास से मुक्त 
होता दै, तव क्या बह पने कम्बल को, अपने वेनो को, 
अपनी कोठी को ल्लिपट लिपट कर रुदन करता है ? इन पदार्था 
को चिमटता दै? नद, क्योकि वह्‌ कभी उन्हें अपना नर्ही 
सममता। यह्‌ दै त्याग से भोग करते का अभिप्राय । 
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करो, किन्तु जव विधवां पुकार उठे, जव दुखी जन चिल्ला 
उट, जव अनाथो के अश्रूपात हं, जव देश पर, धम्‌ ओर जाति 
प्र आपत्ति श्रा जाये, तब वस्तुश्मां को तुच्छं सस कर स्यांग 

करदो । यह दहै व्याग सेमोग करने का अभिप्राय) 
चमर त्याग से भोग करने की यह मनोवृत्ति पैदा केसे होती 
हे १ उसका उपाय क्या दै १ उपाय दै दो--एक गायत्री मन्त्र 
दसरे यज्ञ । गायच्री मन्त्र की वात असी ठहर कर वताञ्गा। 
पहले यज्ञ कीं वात सुनो । शतर्षिंथ ब्राह्मण में महपि याज्ञेवलक्य 
से दयः प्ररन पृषे गये । इनका उत्तर देते हुए उन्दोने वताया कि 
यज्ञ से क्या लाभ दै? कुछ मङ्ष्य करेगे कि आनन्द स्वामी यह 
तू क्या यज्ञ श्रोर दवन की वात करतादे । घौ ्रागही सहगा 
३, खाने को मिलता नदीं, तो इसे अग्न मं ्राहुति देकर 
व्यर्थं नष्ट कर देने की वात कदता दै । कन्तु युनो मेरे मा 
संसार मे कोई वस्तु विनाश को प्राप्त नही हाती । यह्‌ विज्ञान 
का सिद्धति दै चौर फिरच्ाग में डल देनेसेनष्ट दोने के 
स्थान ये इसकी शक्ति सहस्र गुणा बद्‌ जाती । सामने यह्‌ 
माकोफोन पड़ा दै । इसमें क्या दै जो ध्वनि को तीव्र कर देता 
हे । विद्य त! किन्तु वियत क्या? आग । उस्ाग मेंपड़्‌ 
कर मेरा स्वर कितना तीव्र हो जाता दै विद्‌.त या आग जितनी 
अधिक होगी, स्वर उतना दी तीव्र होगा । यह्‌ विज्ञान का 
सिद्धोत दै । यह सिद्धति यदि समम मैन राये तो एकं लाल 
मिं को लीजिए । दिल्ली मे लोग मिच बहुत खाते ट । मिर्च 

के विना इन्दं खाना अच्छा नदीं लगता । 

. खनने वाले मिर्चो की वात सुनकर हंस उठे । स्वामी जी 
© ०ने शम, वु स बिन 0 व्‌ 0 वजयत 


तू भिचे बहा खाती ना। कहा-- 
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लाल मिथ को एक पुख खाये तो स सीं करे लगता 


„ किन्तु स्मरण रक्लो कि केवल एक पुरुष सी सी करता हे । 
सी लाल मि्को तनिक आग सें डालकर देखिए तोक्या 
क । 
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कितने लोग यहाँ बैठे है सब दछछीं ही करने लगेगे। 
खो से अश्रुपात होने लेगे। इस प्रकार श्राग में 
डालने से प्रयेक वस्तु कौ शक्रिव वद्‌ जाती है । इस दृष्टिकोण से 
यज्ञ का प्रथम लांस दै इस लोक मे। एक कटक घी जव आग 
भे पड़ता दै तव एक सदख गए हो जाता है, नष्ट नदीं हतां । 
वह मनुष्यो के पास पहुंचता दै, देवताश्नों के पाख पंचता दै । 
देवता,सूर्य, वायु, मेव प्रथ्वी, आकाश इन्दं जब मोजन भिलता 
है तव ये बलवान होकर काथं करते दै । आप कदेंगे कि देवता 
के बलवान वनाने से हमें क्या मिलता दै, तो सुनिए । हमारे 
देश भ प्रध्वी का दोत्रपल दै ७७ करोड़ ३० लाख एक्‌ । इसमे 
पच्चीस करोड़ एकड़ भूमि पर कछरषि होती है, शेष पर नहीं । 
छरीर जिस २५ करोड़ एकड़ समूमि पर कृषि होती ह, इस मे ४ 
करोड १० लाख एकड़ भूमि पर नदशे से पानी दिया जाता हे । 
रोष समस्त. भू-केत्र भगवान के मरोसे परह । बा होतो, 
इस सै अन्न दोताङहै, नहो तो नदीं होता । समय पर वषौ हो 
यह्‌ केवल हमारे ही देश की नदीं प्रत्येक देश की सवस बडी 
श्मावरेयकता दै । 
यज्ञ का विज्ञान वह विज्ञान दै जिखकी सहायता से अपनी 
इच्छालुकूल वष कराई जा सकती है । वपा न हो तो यज्ञ करो 
वर्षा अवश्य होगी । यज्ञ से बेटा उद्यन्न हों सकता दै । जिसके 
धिक सन्तान होती हो उसकी सन्तान का होना भीं रुक सकता 
है । इसीलिए यज्ञ को सर्वी्ृष्ट कमे कहा गया दे । 
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भाग केवल भित्रों चर सस्बन्धियों को ही नही त्युत शुम 
को भी प्राप्त होता है। इसे वडा दान चरर क्याहो 
सकता हे १ अग्निको देवताश्नों का मुख कटा गया है जिस 
देवता के पास मी श्राप च्रपनी अट प्हैचाना चाहते द 
अग्नि मे डाल दीजिए वहशरैट उस देवता के पास पै 
जायेगी । ऋग्वेद के प्रथम ही मन्त्रम अग्नि को देवतास 
बलान वाला पुरोहित ओर दूत कहा दै । सूर्य देवता, चन्र देवता 
वायु देवता, जल देवता.मेघ टेवता सवका पुरोहितं सबको बलाने 
वाल यही अभ्ति हं । यज्ञ से देवता प्रसन्न होते दै । वृषा स्मय 
पर होती हं सूये ठीक प्रकार से चसकता दे प्रथ्वी अन्न कं 
उलन्न करती दँ । इससे निकलने वाले अन्न मे अधिक शक्ति 
होती दे । यह दै यज्ञ का वह लाभ जिसका सम्बन्ध इस लोक 
से-- इस संसार से दै । 

किन्तु यह तो केवल एक लाभ है । दूसरे लाम का सम्बन्ध 
परलोक से दे। महपिं यावलक्य ने किये गये प्ररन का उत्तर देते 
बन जाते है । वड दौ भरागोँ मे विभक्त हो जाती है । एक रूप 
इए कदा--“चज्ञ मे जव आहुति दी जाती है, तो उसकेदो 
वायु, जलः आकाश ओर प्रभ्वी को शुद्ध करता ईै, इन्दं शि 
रूप प्रदान करता दै,मनुष्य के लिये लाभभ्रद वनां देता दै । दुसरा 
भाग मनुष्य के शरीर भें प्रवेश करके वहाँ बैठ जातां टै, हौं 
शुकम शरीर का निवास ह श्रोर किर जव जीवन का शन्त होता 
हे, जब सूम शरीर मे लिपटा हा आत्मा इस शरीर से बाहर 
निकलता दै, तो ये आहुतियाँ इस सूम शरीर को लेट कर 
दसे उपर उठा कर उस लोक में ले जाती है जिसकी 
इच्छासे यह डाली गई थी । ईच्छा जितनी प्रवल हो, 
श्रद्धा जितनी सशक्त हौ विवास जिनता दृद हो उनता 
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पूजां की चाज्ञा है --शव्रातः-सायं दानो काल यज्ञ करो) 
संन्यास आश्रम के अतिरिक्त प्रस्येक आश्रम मे करो, जिससे कि 
द्माहतियों का वह दूसरा रूप अधिक से अधिक मात्रा सें एकटित 
हो सके | 
एकर वेद मन्त्र सुनिये । यज्ञ करने वाला यज्ञ को सम्बोधित 
रके टता दै- दे यज्ञ । जो तआ्राहुतियाँ मे तेरे मुखमें देता ह्र 


उन्हे स्वीकार कर्‌ । ग्ज्ञ क देवता तुम इन्दं स्वीकार करते हो रौर 
के वदले समति (खवोध) देते हो । ओ यह सुमि सीधी 
रे पास श्राकर्‌ निधन को वैभवशाली कर देती है। करने से 
ताल्य केवल धन प्रदान करना ही नहीं, किन्तु बुद्धिः, वल 
शासन, स्वास्थ्य, कीतिं सव छुं प्रदान करना दै । यह ह यज्ञ 
का वह्‌ लाय, जिसका सस्वन्ध परलोक म दे । 
यजर्वद ऊ द्वितीय ध्याय में स्पष्ट लिखा दै कि यज्ञ से तीनों 
छन्दो से कल्याण होता है । ये तीन छन्द रई--जगती, त्रिष्टुप्‌ 
शोर गायत्री । जगती ह्टन्द या जगती लोक वे ह जिनके सम्बन्ध 
से हमें को$ बोध नहीं । बहुत उपर इन नक्षत्रा से परे इन्दे 
स्वलोकं भी कते त्रिष्टुप्‌ छन्दं त्रिष्टुप्‌ लोक वह दै, 
जिसे हम तारागण के रूप में देखते ह । चन्द्र, सू, मरह, नक्त 
इत्यादि इन्हें भमिलोक भी कहा जाता है ओर गायत्री छन्द या 
गायत्री लोक है । यह प्रभ्वी उसके पेत, नदिया, मद्रान, क्तेत्र 
जंगल, उद्यान,फल, फूल इत्यादि इसे भूलोक भी कटा जाता है । 
वेद कता दै जो ल्लोग यज्ञ कते हैँ । इनसे वेर करने वाला 
नतो कोई मूलोक में रहता है च्रौर न जुवः लोक में रौर न 
स्वः लोक ओं, न प्रध्वी पर, न नक्तत्रगण से, न इनसे ऊपर चौर 
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उनसे हम वैर करते दह, तू उन सबका नाश कर देता ह ।" यह 


5) £ ५ प 


(८. ९२“? 


अवस्था जव उत्पन्न हो जाये, जव कोई भी शत्र न रः 
शत्रुता न रहे, तब यह चास्मा इस महान्‌ प्रकाश सैं प्रवेश करता 
दे जिसमें केवल च्रानन्द्‌ दी आनन्द दै जिसे मगवान्‌ कहते है । 

यह्‌ हे यज्ञ का लाभ- लोक ओर परलोक दोनो ही इससे 
सुधरते हें तो सोने पर सुहागा हो जाता इै। 

गायत्री का अथे है वह मन्त्र जो गाने वाज्ञे का उद्धार करतां 
दे। प्रेमसेश्रद्धासेजो लोग गायत्री मन्त्रको गाते दै, इसका 
जाप करते दै वे पार अवश्य हो जाते हैँ । इसमें कोई सन्देह नर 
किन्तु अव समय हो गया है पूरा । गायत्री की वात धव ्रागामी 
व्याख्यान में कर्हूगा । 
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प्यारी माताश्मो सञजनो ? पिद्छली वार सने बताया कि मानव 
कं श्रेष्ठ को$ शरीर नदीं हमारे प्रथो ने इसे 
ह्पुरी कदय दै । एसा स्थ कदा है कि इसको 
अभरत ओर सोत्त को प्राप्त करता है । 
नेकः विह हते टै @ इसमेतीन आने की गन्धक दे, 
सादे तीन की अक वस्तु है, एक रुपये की अमुक वस्तु मिला- 








विचार से इसका मूल्य तीन या चार रूपये होता 
ल वस्तु सर्गी हो गड । दै इसलिये पांच या छः 
लीजिए । वैज्ञानिक कहते दै सम लो किं इससे 
अधिक शीर का मूल्य है नदीं 1 बे मी कहते र किष 


शरीर एक तुच्छ कीड़े के शरीर से वदते-वहृते मानव का शरीर 
वन गया दै । प्ते सचछछलली वना, फिर किपकली, तव गिली 
फिर बन्दर इख प्रकार कद लाख वर्यो सं सनुभ्य वन्‌ गया | किन्तु 
हस तो यह वात नदीं सनते, केवल शास्त्र मे देखा लिखा है 
तति 4 त भं = ल) थ = हते च कि 
इसलिए यद वात नीं कर्ते) बुद्धिस तथा तक से कहते हं 
संसार मै प्रयेकं वस्तु धीरे धीरे बुदापे, निवेलता चौर खमाप्ति 
की श्नोर जारी दै। यह जीवन का सिद्धान्त दै कोड्‌ भी पदाथि 
> ५ [\ ८ 
पहले उयन्न होता दै, तव युवा होता दै फिर वृढ होने लगता दै 
इसकी शित नष होने लगती दै अन्त में इसकी समाप्ति हौ जाती 
(१ ^ > न (~ © =“ 
दै । वैज्ञानिक स्वयं स्वीकार करते दै कि सूयं मे वह्‌ ताप नदीं जो 
आज से करोड़ वर्ध पूर्वं था, बो स्वयं कहते दै किं समय 
& न य ५; ध भ. = दिये ॥ इतने वडे- 
च ५ सुय सं वदू-वड़ गड्ढे उध्प् कर दिये ! इतने वड्‌ 
= ~ 51125. < ५ म ध्वी ¢ ॥ 
६ गडढे कि एक एक गड्ढे भं व विरथी शजं 
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रह्‌ द्‌ 
हो रहा है । संसार मेँ प्रत्यक पदार्थं की यही दशा है । विजलीकौ 
(ष 
सः 
जायेगा, संसार में प्रये 


गड्ढे पहले नदी ये । अव वड़े हो 
© + ५५/ {~ = [~ १ ॥ > [१ 

टाचं में न नई वेद्याँ डाली तो पहले दिन जसा प्रकाशा होता 

ध (~ + = क ~ < 

वेसा दूसरे दिन नदीं होगा, दूसरे दिन का तीसरे दिन नहीं 

न [~प न 
होगा । धीरे-धीरे चैर 
हो जातीहै । उसन्न दोती दै अपने वांस्तदिक खूप से, बढती 
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॥ 
इसी रूपमे, समाप्त दोती दै व्सी में किन्तु वैलानिक ह 
बतलाना चाहते है कि शेष सभी वातों के सम्बन्ध सें यह वात 
ठीक दह केवल मानवीय शरीर के सम्बन्धं टक नहीं । क्यों 
ठीक नही ¶ इसका उत्तर वे नदीं देते । चाज भी हम देखते है कं 


भ भ 


शिश उत्पन्न होता दै, युवा होता दै वडा होता हे, तव दान्त गिर 
जाते है १ आँखे देखन वन्द्‌ कर देती है, कान खनने से मनाई 
कर देते दै, एक-एक चंग निःशक्त होने लगता ह । टां चलती 
नही । कमर दुदरी हयो जाती दै शन्त सें लड़खडाता हुता बद्ध 
मठुप्य शविति से रदित होकर मृत्यु का भास वन जाता हे । संसार्‌ 
मे हम जीवन का यह्‌ सिद्धान्त देखते दै । मठष्य क शरीर में 
देखते दै । फिर यह कैसे मान लं कि मङुष्य पदे सनुभ्य नही 
था, बन्द्र था ¦ 
गल्त डे विज्ञान का यह्‌ सिद्धान्त कि मनुष्य बन्दर से मनुष्य 
बना | यह शरीर जिसे ऋषियों ने प्रेय कहा, जिसे देवतान ने 
अपनी मूमि बनाया, जिसे भगवान ने ब्रह्मपुरी कट 1, पहले भी 
फसा ही था । पदले मी यह सव शरीर से श्र था, राजभी 
शेषठ है । किन्तु यह श्रेष्ट है इसलिये कि इसमे आत्मा रहता है । 
श्रात्मा को शला दो तो किर वह कुं मी नहीं । कल पको 
© 4 तमे ति ह ९ (ष "रह ् ४.14 
रषि भनि वीक क्या करम † सङके टीकः 


0) 
येने नालियां चनौर सोहल्ले साफ कराये गे,जहाँ उन्हं उहराना 
मकान साफ कराये ने । बहुत यत्न से उवे सजाये गे प्रत्येक 
कमरे को, प्रव्येक वस्तु को जोक्रि इस सक्रान कं न्द्र दे । आप 
धिक से अधिक स्वच्छं वनाने का त्त करगे । राष्ट्रपति या 
प्रधान मंन्नी श्येने तो उनका स्वागत करके, प्रेम से, प्यार से इप 
सकान से लायन । किन्तु सफाई रौर तैयारी करने के वाद्‌ यद्वि 
आप राष्ट्रपति या प्रधान संतर को पृष नहीं, उनसे वात नहीं कर 
उनको खानि कोन दे, केवल मकान को ही सजातेर्टै५ तो दस 
सजावट क चौर सक्रान का क्या उपयोग १ मकान ओर सज्ञावट 
करामूट्य ( उपयोग ) वेवन्न राष्ट्रपति या प्रधान संत्री कं कारा 
से दै शरीर का सूल्य केव श्रास्मा के कारण से है । राष्ट्रपति चले 
जारं तौ उनकी सजावट व्यर्थं हे । आत्मा चली जाय तो यहं 
शरीर केवल मिष्टी का देर ३ । अव प्रष्न उन्न होता दै कि श्रात्सा 
को शरीर भिला किस कारण से ? दूसरे भीतो शरीर दै उनको 
दम श्रेष्ठ शरोर वड़ा क्यो नहीं कहते १ क्यो यह भिला शरीर ? 
क्या अभिप्राय थानौ द्रार चौर प्राट चक्रों की इस ब्रह्मपुरी सं 
रानि का? हमरे ऋषियों चौर सहात्माश्रां ने इसको उत्तर दया 
समा को यद शीर भोग नौर सोक्ञ के लिये प्राप्त हृश्रा दे। 
दसलिये मिला है कि श्राप्मा इस सुन्दर संसार का उर्भोग कर 
सके जिसका निर्माण इसके लिये ही हृच्रा दैः ओर उपभोग के. 
साथ साथ श्रपने अन्तिम ध्येय प्रभु सिलने को प्रास्त कर सके 
यह्‌ संसार जिते हम च्रपने चास शरोर रेखते दै" यह एल शरोर 
फूल, वायु यह्‌ जलः य्‌ वरसते हुए मेघ लहलदहाते खेत, भूमते 
हए चृत, यह सव मनुष्य के लिये दै मनुष्य प्राणी इनका उपभोग 
कर सक्तः इनका उपयोग कर सके इसलिए इनको पैदा 
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(. २९. ) 
करने का अभिप्राय क्या है? आज उसको दोदराङगा नहीं 
कन्तु यह शरीर केवल मोग के लिये नहीं, घर्म के लिए भी मिला" 
दे । तव प्रश्न होता क्तं धमेक्यादे ? 
हमारे ऋषियों चओओर महात्मा ने उत्तर देते हृए कटा दै- 

वह दै जिससे लोक श्रोर परलोक दोनो का संधार ह । “पर्त 
लोक ओर परलोक दोनों का सुधार एक. साथ कैसे हो सकता रै 
यह्‌ बात बहुत से मनुष्यां की सम मं नहीं आती । इस पर विचार 
कृरना चाहिए । समना चादहिर कि कोई भी ेसा काम जिससे 
-लोक सुधरे चोर परलोक नीं, वह धर्म नी इसी प्रकार कोई 
भं एेसा काम जिससे परलोक सुधरे, लोक नदी वह सी धर्मं नही 
आर एसा काम जिससे लोक ओर प्र लोक दोनों युधरते ह य 
दे। यज्ञ.से क्या-क्या लाभ होते हये ने. पिद्यली बार 
वतलाया । यज्ञ से परलोक किस प्रकार सुधरता है ? परलोक पं 
विपय मं धस क्रिस प्रकार पूरा होता दै ? यह मी वतलाया महा- 
राज मनु ने कहा है “इस संसारसे परे दूसरे लोक दन वेटा 
साथ जातादंच्र न वेटी,न पत्नी, नमित्रन भी सम्बंधी 
दी वहां साथ जाता हे वहां केवल धमं ही सुष्य के साथ ठहरतां 
दे ओर यह धमे यज्ञ की इन ्हुतियों में लिषटा रहता दे, जो 
हम श्रद्धा से तथा प्यार से यज्ञकौ अग्निमे डालते है । 

यज्ञ का लाभ इससे लोक सुधरता है ओर परलोक भी 
सुधरता है । ङु लोग कहते देँ कि लाम की बात तो हमने सुनली 
किन्तु यदि यज्ञ न करें तो इससे हानि क्या हे ! 


खनो मेरे भाई ? खनो मेरी वच्ची ? यज्ञन करने की हानि 
तुम्हें बताता हं जब तक इस संसार में यज्ञ होते रदे, तव तक 


ल्हेश । छली पिः ऽचिजत्पारणयेतीभीगसूषऽ्ठरका्रकीरण्येणः 
-चमकता था । खेतो मे अनाज समय पर होता था । इसमे, 


(<. 


शी । सेग नहीं होते ये. क्यो नदीं होते थे 





के विनान्‌था)। ए ४२ ह -२। 

आरत के प्राचीन ऋषियों चर मदात्मा न योग क। ध्यान 
अव्था से जाकर देखा किं सुख तव होता दै, जव ््राकाशी संसार 
(द्‌लोक) ओर मृद्यु लोक तथा मानवीय शरीर बाले संसार 


तीनों मे सासञ्जस्य हो, तीनों सं एक जेसी वातो रहीदहो। 
च्ाक्ाश में जो कुठ दै बह इस संसार में दै । संसार मे जो कुछ 
है वह इस शरीरें द । शरीर तव ठक रहता हे जव संसार सक 
रहता है । संसार तव ठीक रता दं जवं आकरा ठीक दहो । हव 
उन्होने निर्खीय क्रिया कि मनुष्य यदि सुखीं रहना चाहता दै" यद्वि 
वह्‌ चाहता दै कि पृथवी जल, वायु. सूय; चन्द्र परर तारे इक्‌ 
लिये शक्तिदाता ह" इते ऊपर चौर आने ले जाने वलिा तौ ट्स 
य॒ज्ञ करना होगा । प्रतिदिन करना होगा । यज्ञ स॑ इन तीनां 
संसायं सं आाकाशपृथ्वी ओर शसीर सें सामजञ्जस्य होत है यक्ख 
से समय पर्‌. बरष्ि होती दे, प्रभ्वी उपजा वनती हे, न्न 
शक्ति शालौ दाता. दं। 

किन्तु हस 












र देश सें दासता ॐ कारण एक विचित्र प्रकार कौ 
हीन मावना सी यन्न हो गदे दे । हमारे प्रन्थो ने जव कहा किं 
मनुष्य अपनी इच्छा से वष कए सक्ता दैः तो हमारे देश के 
लोगो ने माना नदीं । धुरोप चौर अमरीका वाले किंसी बात को 
प्राणिति न करे' तव तक हम लोग अपने प्रन्थो से लिखी किसी 
वात को स्वीकार करने को तत्पर नदीं । वपौ के संबन्ध मेभी 
हमें सन्देह था कि वह मदुष्य की इच्छा से नदीं हो सकती । किन्तु 
आज से कच वषै पूवं रमेरिका के एक वैज्ञानिक ने लव घोषणा 
कीनि ०५ 
कर लिया दै । तब दमने स्वीकार किया के दा मद्य 29 


( २८.) 
सेभी वर्षाहो सकती है| यने इस यन्त्रे चित्रको देखातो 
विस्मय में पड़ गया । यह यन्त्र धके हवन कुण्ड ऊ अतिरि 
अर छु नहीं । अत्यन्त विशाल हवन कुण्ड सां है वह" जिससे 
लगभग वही जड़ी वरटि जलाई जाती है जिन हम सासग्री क 
रूप में हवन यज्ञ में आहति देते दै । उनसे धुवाँ उठकर प्रकाश 
मेजातादेतो वाकाश में मेव एकत्रित होने लगते दै त्तव वायु- 
यान उन मेघो के उपर जाकर शुष्क दिम डालते ड । येत्र शीतल 
हो जाते हेंच्रौग व्ण होने लगती है। अमसकाकी इस वर्प 
विधि ओरर हमारे देण मारत की वर्षा विधिम यदि करो चन्तर 
हतो यहक्रि दम मेर्घोकोव्पीके रूपमे परिवतिन क्ते ॐ 
निमित्त वायुयानां यर शुष्क हिम का प्रयोग सही करते । हम 
उस यज्ञ का आश्रय ग्रहण करते टं जिससे बादल स्वयं ही वपं 
करने लगते हं । 
सोमेरे माई१य्ह्‌ दै यज्ञसेलासश्रौर सेन करते से 
दानि दै वह जिसे टम देखते द । कभी वर्प उपयुक्त असर पर 
नदीं होती कभी होती दै तो इतनी अधिक फ वाद्‌ ऋ विकराल 
रूप धारण कर लेती दे । लदलदाते क्तेत्र विन दये लाते इं घर फा 
विध्वंस दो जाता दै । अन्न में वह शक्ति नदींजोपृरकालसें थौ 
चओपधियों से तेग निवारण की शक्ति नही । वायु भे वहं अमृत 
नहीं । 4 
वेद्‌ भगवान ने कटा था" यज्ञ से वह सुबुद्धि पराप्त होती है 
जो मुप्य को स्वास्थ, बल, घन, राज्य, परिवार सम्मान, अवस्था 
ओर शम कोति में सुसम्पन्न कर देती है । प्रायः सुबुद्धि यथवा 
खमति का अथं ज्ञान या बुद्धि होता दै। आधुनिक तत्व ओर्‌ 
विज्ञानवेता वुद्धि से आगे नद जा सकते । बुद्धि को वह मासिकः 
० 1111. 
बुध आस्म का न पर्युत इस शरीर को च्रौर प्रकरति का चन्श- 
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ह | प्रति का सर्य प्रथम खूप जो प्रति के विगड़ने क उपरान्त 
सित ह्या वुद्धि था। सगवानने जव खष्टि की रचना की तव 


सा$ ह थ, उपसं केवल ष्क गुण था, कहं थी बुद्धि | 






का नि्मण करना दै।" तव भगवान की माया से प्रकृति सं 
नदातत्व उत्पन्न हरा उस महातल को समष्टि घुद्धि या सामूदिक 
बुद्धि भी कटे ह । यदी लयेक मानवीय रीर यें बुद्धि वन कर 
प्रगट होती दै बुद्धि का च्रं सुमति से नी । खुसति धा खुनुद्धि 
अगवान की वड शक्रिव दै जो यज्ञकेद्रारा मबुध्य को प्राप्त होती 
2 जिसे प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह जीता जागता चास्मा प्रगति 
से उल परमानम्द्‌ कौ चोर अग्रसर होने लगता दै जो इसका ल्य 
तथा ध्येयदं। 

यजुर्वेद के हितीय ध्याय में एक नन्त राता दे । महि 
दयानन्द ने इसका जो चर्थकिग्रा वह आपको सुनाता हँ । अथे 
है-“¶्कौन यज्ञकरने वाला इस यज्ञ को त्यागता दे, अर्धात्‌ कोद 
न्दी व्यागता । जो सममता दै ओरजानता दै वह यज्ञ 
कभी नहीं व्यागता । यज्ञ के कमी विसुख नहीं होता । जो यज्ञ को 
त्याग देता दै उसे इश्वर भी त्यागदेता दै। क्यो जी । इससे 
बड़ी भी कोई हानि तीन लोक में दो सकती द {जिसे दश्वर ही 
छोड़ दे उसके पास शोपरह ही क्या जायगा ? जिका ईश्वर ही 
पतन कर दे उसक्रा रज्ञा करने वाल्ला मला कौन हो सकता है ? 
कीं उसको सुख नही मिल सकता । सुख ओर शन्ति उससे 
कोसों दूर भागेगी क्योकि संख ओर शाति तो ईश्वर में 
व्याप्त है या समाविष्ट दै। ईश्वर ने चोड दिया जिसे सुख 
ञरोर शान्ति ने छोड दिया उसको । महिं अथं करते हए लिखते 
दे. ।वल्लागकर्केणयप्लाऽ कत कौ स्सखपीकरोपकिल्िए शणं 


(~< ) 
आहुति देता है । सबको सुख देने के लिए, सबको पुष्टि दे 
लिए, आयु के लिए, धन के लिये, राज्य के लिये, सन्तान के 
स्वास्थ्य के लिये, कीतिं के लिये । जो वस्तु यज्ञ से णद्ध किये † 
ही प्रयोग में लाई जाती दै वह राक्तसी बन जाती ह । 
खाने सेर्‌ प्रयोग में लाने से मनुष्य मी रादास बनं जाताहै 
तव उसका पतन होता है ! अर वह निरन्तर यवनत्ति के गतंमें 


गिरता ज्ञाता हं। 
है यज्ञ की उक्ृष्टता । वेद भगवान ने उसे इतना ॐ"चा 


स्थान दिया द जितना अन्य किसी वस्तु अथवा काये को नही 
दिया । महरि दथानन्द्‌ से पूवे या तों यज्ञ होते नदीये या हिंसा 
के ्माध्ार पर होते थे। यज्ञ का असिप्राय दै प्रव्येकं प्राणी कं 
लाम ओर यख देना । उसमें हिंखाके लिए स्थानष्कहां दै १ किसी 
जीवको सस्यु के घाट उतार दना उसे लाभ पर्हुचाना नही 
यज्ञ करना धम ह । यज्ञ के साथ हिंसा करना धमं नदीं है । 
कन्तु जैसा कि मेने पिद्ली वार वताया था यज्ञ क 
अतिरिक्त एकं ओर्‌ कमे मी ह जिससे लोक ओर परलोक सुधरतेः 
है लोक ओर परलोक के सम्बन्ध मे मनुष्य का धम्‌ पूरा होता 
है । यह्‌ है गायत्री मन्त्र । पिद्धली वार मेने कहा था, गायत्री का 


शाब्दिक रथं है वह मन्त्र जिसको गाने से, जिसका जाप करने 
से मनुष्य का उद्धार हो जाता दै । आज महाभारत के अनुशासन 
प्रवं की एक कहानी सुनिए ! अनुशासन पवे के एक सो पचाव 
अध्याय में महाराजा युधिष्टिर ने पितामह भीष्म से कितने ही 
्रणन किए । उनमें से एक प्रश्न मँ पको प कर सुनाता ह। 


युधिष्टिर ने पङ्का; “हे मदाःमन! हे पितामह ! हे महा- 
विद्वान ° किए वह्‌ मन्त्र कौन-सा दै जिसको सदैव जपने से 
धर्मको मारी लाम होता दै ? जिसको चलते-फिरते उ 
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म्य कपे समथ, ओर क्रिल काय को समाप्त करते, 
व्यक समय पटा जा सकता दै ? जिसके ज्ञाप से. आनन्दःशान्ति 
सुल रक्ता भिललतो दै । घन सम्पति श्योर राज्य भिलता हे । जिस 
केजाप करते से सयका नाश द्योता दै। जो वेद्‌ के ्नुङ्रूल दै ।* 
यह प्रश्न पृष्ठा महाराज युधिष्ठिर ने । युधिष्ठिर स्वयं मी 
विष्टाच थे । महाभारत ने उन्हें घम का वेदा कदा था, किन्तु भीष्म 
उसे भी अधिक विद्वान्‌ थे। युधिष्ठिर के प्रश्न को सुन करः 
उन्होने कहा --श्युधिष्ठिर ! जो मलुप्य गायत्री का जाप करते दै, 
उन्द हाथी, घोडे, रथ, विमान सव ङं मिलता दै । उन्दै देश 
चौर विदेश में यश प्राप्त होता है उनक्रो राजदरवार में सम्मान 
प्राप्त ह्येवा है! गायत्री का जाप करने वाले को साजा, शक्तस 
शन्‌, सर्पे छोर तपए विप कोद मी दानि नहीं पचा सकता । 
चास वर्णं च्रौर चासं श्रम उसका जाप करके सुख ओर शान्ति 
प्राप्त करते दै । जहां गायत्री का जाप होता दै, वहां अग्नि को 
तति नदीं परहा सकती दै वहां से सपे भाग जाते ह । वहां शिश 
नदं मरते । वयँ गञ्ों की संतान सें सदा बृद्धि होती रहती है । 
जाते समय, चते समय, कायं को प्रारम्भ करते समय, समाप्त 
करते खमय, प्रसेक समय गायत्री का जाप किया जा सक्रतां है ।, 
यद है शायत्री. की रदिमा । , इतना वड़ा कोप तुम्दारे सम्मुख 
्रसवुत है । खनो मेरी साता ! खनो मेरे वच्चो ! इसके वाद्‌ मी 
ह्वाभ न उठाश्नो तो दोप क्िसका ? किन्तु भीष्म ने इससे आगे 
मी कदा, हे युधिष्ठिर ! जो ऋषि लोग जाप करते दद । उन जाप 
करने वालो का यह गायत्री परम जाप है । यह उन का गुप्त मन्त्र 
हे। सदैव से ऋषि लोग इसका जाप कर्ते रद दै । इसका गायन 
करते रदे द । सभी राजा लोग, समी वीर ओर समी विद्वान, 
चाहे वह सूर्यवंशी थे या चन्द्रवंशी, रघुवंशी धे या कौरव वंशी # 
0जडीणे्मानसेयज्ञ, थमप शकि्ो र नमानं द जो घत एह 
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इतनी मदिमा है इस मन्व कौ । वेद्‌ से इतक युर न्ब कदा 
गया ह । चारों वेदो मे लगमव वीस सहस मन्त्र ठै । उनसैंसे 
इसी गायत्री को युरप्न्त्र क्यो कदा गया ? कयो, प्रत्येक वेद तें 
प्रसेक शास्त्र से, प्रसेक प्रन्थ सें गायत्री को इतना सम्मान प्रदान 
किया गया ? यजुर्वेद मेँ तो वारम्बार गायत्री की प्रशंसा आती 
हे। ऋ्वेद च्रोर सामवेद से भी च्राती दै। किन्तु यथर्ववेद सें 
गायत्री की प्रशंसा कःते हुए कपाल कर दिया गया है । उसका 
यह मन्त्र सुनिए ! (चर स्वामी जी ने गाकर यह मनर सुनाया । 
अखे मू'दकर › सुख मण्डल को आकाश की श्नोर किया। जव 
गा रदेथे तो एेसा लगता था, जैसे गायत्री माता उनके सम्युख 
खड़ी है । वह देख रहें दै ओर उसको देल कर कद रहे दै .. 1) 
आह! किंतना सुन्दर ह यह मन्त्र । गायत्री इसका देवता है । 
सन्त्र के देवता का अभिप्राय है यह करवद्‌ मन्् कास्वामी है। 
गायत्री का उल्लेख करते हुए भगवान्‌ की अग्रत वाणी से भक्त 
कहता है, “मैने बेदमाता,वरदान को देने वाली गायत्रो का जाप 
किया दै । इसकी उपासना कौ दै । इसकी गोद्‌ में वैठा ह । कैसी 
दै वह मां प्रेरणा करने वाली, जो धर्म वाले है उन्दः पवित्र करने 
चाली शरोर - । 
सने पसेकदा था गायत्री लोक चरर परलोक दोनों का 
सुधार करने वाली दै । उन सव पदार्थो को प्रदान करने वाली है 
जो इस लोक ओर परलोक में हमे चाहिए । क्या-क्या वे वस्तुएं 
है? प्रवेक वस्वुजो आप चाहते दै उसका वर्णन इस मन्त्र 
सें ऋयेगा । 
वेद्‌ कडत। हे “गायत्री सवं प्रथम आयु देती है» 
रत्येकं मु्य को श्नपनौ चायु के सम्बन्ध मे चिन्ता रहती 
0 सच्छं कदीरग्लच्नाजनदपेगयीपमुनेसाणट (शथे 1:८1 
दै कि उनके पतिर्यो की च्रायु दीषेहो। पति को चिन्ता है किव 
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की पत्नी कहीं उसक्ने मामे सें छोडकर ही न चली जये । साता 
पिता को चिन्ता दै कि उनकी संतान कौ आयु उनसे अधिको 
भरव्येक सनुष्य को सर्वं प्रथम इच्छा श्राय के सम्बन्ध में होती दै 
श्रौर वेद्‌ कता हे-“गायत्री सवं प्रथम आयु देती है ।५कन्तु 
कैसी चायु प्रदान करती है गायत्री ९ स्या कय फे रोगीको आय 
अधस्ग के रोगीकी चायु १ जिसते तंग आकर लोग मल्यु 
की इच्छा कस्ते द? नहीं एेसी आयु नहीं अपितु ठेसी आय 
जिसमें श्राणष्हो | 
वेद कहता दै “त्राय के साथ साथ गायत्रीं अपने जाप करने 
वाले कोप्राणदेतीदै, रेग ओर निवेलता उसके पास नहीं 
द्आत्ती । श्राये तो शीघ्र ही निबरत दो जाती ह, किन्तु केवल आथ 
रोर स्वास्थ्यदहीतो मचुष्य कौ इच्छा नहीं । वह्‌ संतान भीं 
चादता है, ओर वेद कहता दै गायत्री सन्तान देती दै पुत्र देती है 

किन्त कैम जी ? सन्तान हो जावे अधिक । उन खिलानें के 
लिये, पालने के लिये कुच हो नह, तो फिर मलुष्य क्या करेगा ? 
गायत्री सावा बहुत अच्छी दै सन्तान देती दै, हो गहं सन्तान 
दो चार-ख।ठ दस-पन्दरह बीस । उनके खाने क लिए यदि दै नहीं 
तोडनका क्या करे ९ क्या चनाथालय सें मेज दं ¶ नक्ष, गाय॒त्री 
का जाप करने वाले की संतान अनाथाल्यो मे नीं जाती । बेद 
कता है” गायत्री अपने जाप करने वाले को पशु घोड़े, गाय, 
चैल, धन, च्रःन भूमि-फल केवर सभी ङ देती है । “ । 

परन्तु देखो मेरी मात्रां ! देखो मेरे वच्चो १ मनुष्य की 
इच्छा यह सव लेकर भी पूरी नदीं होती । आयु, भ्राण,सन्तान, 
यन सम्पति, घोडे, हाथो, मोटर कारं श्रौर॒वाुयान सव क्षं 
मिल जाये तो मी एक इच्छ उसके मन में रहती है, “कीतिं की 
ईटा । उत्को णका क्रि तापकाणसक्रा | ॥ पतह, ध ००। 
का विस्तार हो। 4 


ॐ > 


(। 


/ 


( ३ ) 
ओर वेदः कहतादै. कि.गायत्री पने जाप: करते वाले को 
सुयश देती हं । | 

छोर फिर यही नहीं । वेद्‌ इखसे आगे मी कहता दे `गायत।' 
दसें बद्यचयं (सुख की कान्ति) कोमभी देती हे; जिसे देखते ह 
प्रत्येक दशक युक जाता दहे) गायत्रीका जाप करने वाले के 
सामने कोद आंख नदीं उठा सकता । 

ये सात सांसारिक पदाथ दहै, जो किं सायद्री जाप से उपलल्‌ 
होते है, किन्तु इन पदार्थ का सम्बन्ध तो इस लाकर स 
गायत्री केवल इस लोक का नहीं परलोक का सा छुश्रार्‌ कष्त। € 
वेद्‌ ` कहता है--'इन सव पदार्था को दक्र द गायना सति 
तू सुकते ब्रह्मलोक में ले जाती दै, तू स॒मे सोत दिला देती है। 

अव बातदये, हो गया कि नदी लोक श्रीर्‌ परलाक का 
कल्याण । यह कल्याण यज्ञ से भी दौता टं, गायत्र। सत्र सा 
चोर यदि यज्ञ गायत्रो मंत्रसे होतो समन्य क खान पर्‌ सुहाग 
काकामदहो गया 

उन सब बातों ' को सन कर आपके सन मं खाता दुगा क्‌ 
क्या हीं अच्छा दता क. दम मी गायत्री का जाप-करते, याद्‌ 
हस अपनी : च्यु कों नष्ट न करतः. कन्तु ववराश्रा न्‌ 17जतनी 
श्राय रोष है उसी मे गायत्री का जाप करे, उसी सं कल्याण 
होगा एक कहानी सुनाता हं ` आपका पटल सी कट्‌ रथानां परः 
सना चुका ह । आज फिर सुनाता हू । 

, एक था राजाः शायद भारत के दकि मे1.एकर दिन वह्‌ 
खेटः, के लिये ¡जंगल गयाः। मागः भूल गेया । दर्‌ ही गई. 
भूल ऋौर प्यासःसेः व्याछुल होने लग ¦ तभी देखा क जंगल 
में एकः लकडदारा लकदिर्योःकाटः रद्य ह बहुत से पड कट चुके द 

०८नि्ग-के वाङ्गी) 01010110 
गिरा रहा दै। राजा ने उसके पास जाकर कहा भाई वमि 





> 
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मूखा इ वहत प्यास लगी है । तुम्हारे पास खानेको कृ है 


प्या ?'लकड्हारे ने क्‌ आद्यो, बैठा । दुर इधर एक 
वावड़ी है । मै वहमसे ता द्र । तुम यह रोटी खाश्रो अर 


एकं पोटली से निकाल कर एकर मोदी सी रोटी उसने राजा के 
सासने रख दो । थोडासाशाषूमी रख दिया । राजा ने उसको 
खाया । लकड्हार का लाया ह आआ पानी पिया। शान्त दहो कर्‌ 
कदा“ अमुक स्थान का राजाहं । घर का मागे भूल गया हू 
लकड्हारे ने मागं बतला दिया , राजा ने कहा-क् क समय 
तुम ने मेधे सहायताकौ। यदहिं तुस को मो कमी आवश्यकता 
पड़े तो मेरे समीप च्राना । मे तुम्हारी सहायता करूगा + 
लकड्हारे ने दाथ जोडं कर श्रणास कर दिया । राजा चले गते । 
कु दिन व्यतीत दो गए। धौरे-घीरे इस बनके समी त्रत 
समाप्त हो गये जिसमें लकरड्दारा लकड़ी काटकर कोयले बनाकर 
वेचता था । अव वह अपनी जीविका चलाये तौ कैसे ? लाये तौ 
व्हा से ! बरहुतं दुःखी ह्यो शया । दुखित चित्त से राजा के 
समीप पहुंचा । सेवको ने रा जा को ` सूचना दी कि एक लक्रदृहारा 
च्रापको भिलनः चाहता दै । राजा ने सोचा, स्मस्खज्रायाकरिहों 
किं एकः लकड्हारे को कीं सद।यता देने का वचन दिया था । 
एक दिन उने प्राण वचाये थे । वाला - “उसका अच्छे च्छे 
कपड़ पदिनाकर मेरे समीप लाच 1" सेवको ने लकडहारे 
को स्नान कथा, नवीन, वस्त्र : पहनायै, ` राजा, के 
सामने ले खाये । राजा ने प्ृद्या--““ कदय माह ! लकडहारे ! क्या 
वात दै ? उदास. क्यों हो ? लकदहारे चे उत्तर दिया (महाराज 
जिस. वन से मेँ लकड़यां काटताथा समाप्तदो गया । अब 


जीविका का मेरे पास्‌ कोड्‌ साधून नदीं । पकी शरण में याया 
ह कि कोई च्रौर वन मिल जाये तो मै भूखा सरने से बच जाड ।' 


सर्ज (ने'० छट अजायपे।धयह्'का१तुम५ निर ससश 






( ३६ ॥ 
जाश्न! | उस चले जाने पर अपने सत्रियो फो इलाकर परासशं 
किया कि इस लकड़हारे को क्या दिया जाये ९ परमशे के पश्चात्‌ 
निखेय हुश्रा कि शहर के ददििण में राजा का चन्दन कै ब्त का 
नो वन दै वह लकदृहारे को दिया जाये ।'' जिससे सद्‌ा के 
लिए लकडटारे की निधनता दूर हो जाये । पदाधिकारियों को 
बुलाया गया-चन्दन क ब्त का यह्‌ वन लकड्टारे के नाम कर 
दिया । उसको सूचना दे दौ गई। कई वपं व्यतीत हो गए । 
जा एक दिन अपने महल में वैठे थे कि लकड्हारे काध्यान 
आया । प्रसन्नता के साथ उन्होने सोचा श्रव तो लकड्दात बहुत 
धनी हो गया होगा । कड भवन तथा महल वनवा लिये हगे ¦ 
इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए । अपने मन्त्रियो को साथ 
लेकर वह उस वन में गया, जो लकड्हारे को दिया था । कितु 
वहो को$ वन ही नहीं था, न चन्दन का कोर ल्क्त । राजाने 
घबराकर पने मन्त्री से पृष्ठा-“रे ! वह वन कहाँ है । जो 
लकडहारे को दिया था । किसी शौर स्थान पर होगा तुम मु 
शछ्न्य स्थान पर ले आये हो ।” मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ोर 
देखा पदाधिकारियों ने कागज की रोर । छानबीन करके बोले-- 
“(महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था ।” राजा ने कदा- 
“फिर वह गया कहो १ ओर वह लकड्हारा कहां ` ? खोज 
करने पर कधं दूरी पर चन्दन के कुद इृत्त दिखाई दिये । उनके 
पी बैठा हुता लकड़हारा भी दिखाई दिया निराश चरर उदास, 
विचार मग्न । राजा ने उसके पास जाकर पूष्ला--““अरे ! तू चिता 
में क्यों द ?” लकडहारे ने प्रणाम करके कह। -““श्रननदाता ! 

आपकी छपा से इतने वषं तो कट गये, तु अव ये पेड़ रह 
गये. थोदे दिनों म ये भी समाप्त हो वेगे । सोचता दू 
० इसे प सनात करासरो कर इम 
“वृक योड रह गये ष इतो का क्या किया तूने ?” 
८ 


( ३७ ) 

लकड्हार बोला -“नित्य लकड़ी काटवा ह, कोयला बनाता हूं 
शरोर बाजार भँ जाकर वेच देता दं । लकड़ी के बदले कोयले का 
मूल्य अधिक होता दै । "राज्ञा ने दुःख से कदा “रे भाग्य 
हीन ? यह तुमने क्या कियाः यह तो चन्दन की लकड़ी थी । इसे 
जलाकर कोयला क्यों बना दिया ?"लकडंहारा बोला “चन्दन 
की लकड़ी क्या होती है †'"राजा बोला--“च्च्छा होता यदि त्‌ 
जानता । श्भी एक लकड्ी काट मेरे सामने कोई दो तीन फीट 
की, ओरले जा इसे वाजार मे । कोयला न बनाना इसका 
लकडहारे ने वैखा क्रिया । एक दृकानदार ने देखा लकड़ी दै 
असली चन्दन की, लकड्हारा दै गंवार । बोला--“क्या लेगा 
दसका ?"लक्ड़हारे ने पूह्ा --तुम क्या दोगे १०दकानदार ने 
कहा--'“दक उपया लक्रइहारा चाश्चयं से चिल्लाकर वोला--एक 
रुपया !"उसका ताप्यं था किं इस छोटी खी लकड़ी का एक रुपया 
दूकानदार समभाभयह जानता दै, बोला--““दो रुपया । लकड़हारां 
ओर भी आश्चय से चिल्लाकर वोला--““दो रुपये दूकानदार 
ने घवरा क्र कदा--“्च्छा चार रुपये ।"लकडहार चिल्लाया 
-अच्छा चार छुं दूर पर एक चनौर दुकानदार खड़ा था । 
उसने देखा कि पहला दूकानद्वार एक मूल्यवान वस्तु को कौडियों 
के भाव खरीद रहा दै । उसे पुकार कर कहा -“्रे इधर आ । मैः 
दस रुपये दृ गा ।"लकड़हारे ने जव दस का नाम सुना तो सिर 
को पकड़कर बैठ गया । "चिल्ला उठा धाइ देकर रोने लगा श्रव 
उसे ज्ञात हृच्मा क्रि जिस लकड का वह्‌ कोयला वना कर बेचता 
रहा दै कितनी मूल्यवान थी ! कितनी वड संपति का उसने 
विनाश कर दिया । % 

इस लकद्हारे की दशा पर,उसकी मूसैता पर आपको करुणा 
चयप्त ण 


को भाति है । राजाच्नों के राजा उस परमात्रानेन जनेकिछ 





( इन ) 
चात सेश्रसन्न होकर सांसोकाःयह चदन से पूणं वन हसँ दिया था 
हमने. इसे कुत्सित वासना, चणा, पाप ङी च्रभ्नि मे जलाकर 
मस्मसात्‌ कर दिया । कितने, सूल्यवान हे ये सांखं । यह हमने 
सभा न्दी । अरे १ सुनो जव महारानी विक्टोरिया का अंतिम 
समय आया जव बचने कौ आशान रही, तो बड़ वड़े डाक्टर्‌ 
बुलाये गए। घोषणा की गई की महारानी को एक मिनट ऊ लिये 
भी जीवित रक्खो तो एक लाख पोण्ड सिलेणा किन्तु कोड एक 
मिनट भी जीवित न रख सका । कितना मूल्यवान दै सासो का 
यह्‌ चन्दन व्ृक्तो से पूणे वन, जिसे हमने कास, करघःलोभ, मोहं 
रोर अहंकार की आगः मं जलाकर कोयला वनाः दिया । परभ्तु 
जो होना था सो हयो गया । अव रट्‌ गये हँ चंदन के थोड़े से वर्त 
मोड से वषं रह गये द इस ` जीवन के शायद्‌ थोडे से सहीने । 
श्यो इन्दी का ठीक टीक उपयोगः करो । यत्न करो तुम्हारा 
. लोक अर परलोक सुधर जाये । लोक ओर परलोक सुारने के 
दो साधन दै-यज्ञ र , गायत्री । किन्तु गायवी क्या है? 
अवश्य ही प गायत्री मन्व को जानते हं उह आय रर हिन्दू 
ही क्याजो गायत्री मंत्रसे परिचित नदहो। यह मंत्र हमारी 
सबसे वङ्गे सम्पति है । इसमें हमारी शंस्छृनि, सारी सभ्यता 
समस्त सम्पति, समस्त कमे निहित दै इसमें दैश्वर की स्तुति दै, 
उपासना दै, प्रार्थना है । इसक्तिये हमारे पूर्वजो ने ऋषयो ने 
महात्मानो ने, योगियों ने, ओर हमारे बरन्थों ने इसे गुरू म॑ का 
नाम दिया किन्तु क्या दै वह्‌ संतर? 
सवसे पहले इसमें “चरम्‌? हे पिर “भूः भुवः, स्वः | 
स्रोःम्‌' स्वयं एक मंत्र हैःसंसारका सवसे वडा म॑त्र गायनी मंत्र से 
म बड़ा व्रह्मा ने “ओदेम्‌' की व्याख्या करते हुए कहा....““अदम | 
0060-0. दिह रं हो अप प 0 कव्छक, उ सजु्ीद्‌) । 
ओर सामवेद के प्रतीक द । इसमे तीनां वेदों का सार हे । 





( ॐ 

थे तीनो अक्तर “भूः युवः, स्व” कै ्रतीक 1 ' मूः घुबः स्वः का 
अर्थं साप्त च्रभी वताञंगा। दम्‌ के विषयः. मे हइतना दीँ 
जानता ह कि सवं कुच द्यं ३, इस की महिमा का अन्त सर्ही । 

यायन्री मन्त्र ॐ प्रारम्भ सें इलको बोलते दै; तथ" कहते है 

{भुवः स्वः।' इन तीनो शब्दो के विषय मे उपनिषद्‌ न कटा है 

यहं सव शासो का चर म्रौ कासार दै जो प्रजापति ने 
निकालं कर सासन स्व दिया है ।* ` † 

भूः? का अभिध्राय्रा्णाको देते वाला, प्राणाधार्‌ है । प्राण 
ॐ घिना को$ भी वस्तु इस संसार मं रहं नही सकती । वतेसान 
विज्ञानः मी चन्त सें मानना पड़ा कि यद सं लर प्रणा से भर 
पूर है । प्रा के विना. कोड भी वस्तु य्ला"अधना अस्तित्व नहीं 
रलती, किन्तु हमारे दटवर ने पदतले दी कदा ~ भूः! आणा ऋ ने 
वाला, प्राणे का च्धार।' ये "भूः सुवः, स्वः त न्प शब्द्‌ 
अगवान की प्रशंसा के सूचक दै] ये प्रकट करते € द्दृर 
कथाह! 

मालं चनौर मीतसियो की वर्ड शदवर को उसके गुण वतते 
चले जाना तो को लाम नक्ष पर्चा सकदा । . ईश्वर को प्रा 
की श्ावदयकता नही" 1 वह हमास चादुकारिवा का भूखा नहीं । 

म यद्वि मगघान की प्रशंसा करते ड, स्तुति करते ६ छोर विशेष 

शब्द चे करते दै, तो इस लिये कि इन शब्दा मं ला गुण वणन 
किये गये दै उनका कु साग शपते अन्दर सो धारण करन का 
यल कर । हम ईवर को कहते दै प्राण-आधार, प्राणे को देने 
वाला । इससे लाम तमी होगा जवकि हम स्वयं भो किसी के 
ग्रा आधार वने । किसी को प्राण यदि दे नहीं सकते, तो उसके 
प्राण लं भी नहीं सकते । 


००0. वयन्‌ को प्राणाधार कदू कर उसकी प्रशंसा 
करतें द,तव स्वथं हम विवी 





( ४० ) 

ल्ञाभ क्यार? गायत्री के जापका अथे यह नहीं करि हम दैदवर 
को प्राणाधार मानकर बैठ जयं अपितु यह भी फि हस स्वयं 
किसी के प्राण न हर, हिसा न करे । दूसरा शब्द है श्युवः' इसका 
श्र्थदहैदुःखोका नाश करने वाला। 

दुःख बहुत गम्भीर शब्द्‌ दै । इसका ध्यान अति दही हृदय 
कांप उठता है । हम चाहते दै कि दुःख हमारे पास न आवे 
किन्तु दुःख क्यार? आजम भापको वताना चाहता कि 
दुःख कोड वस्तु नदीं । हमने स्वयं इसको बना लिया है । दुःल 
चार प्रकार के होते है । एक वह॒ जिन्द हम स्वयं पैदा करते ह 
श्रपने कमै से जन्म देते द । दूसरे वह जो असम्भव इच्छामो करे 
हदय मँ धारण कर लेने से त्रौर उन इच्छां के पूरा न होने से 
होते दै । तीसरे वह जो हमारे अभिमान के कारण उत्पन्न होते 
ह । चौथे वह जो समाज के कारण, देश कौ स्थिति के कारण, 
शौर प्रकृति के कारण से उतपन्न होते दै । मंहगाई वेकासी, वर्षा 
कान होना, दंगा हो जाना, संम्राम लिड्‌ जाना श्रकाल का प्रकोप 
होना, इस प्रकार के दुःख समाज देश ओर प्रकृति के दुख दै । 
इनमे हमारा कोई दोष नहीं । इसमें हमारा कोई वश नदी । किन्तु 
` शेष तीनों दुःख हमारे कारण से हमे भोगने पडते द । दम स्वयं 
इन्द उत्पन्न करते हँ । थात्‌ दुःख जो हमें संसार में मिलते दै 
उनका ५४ प्रतिशत भाग हम अपने लिए स्वयं उदयन्न करते हें । 

प्रथम प्रकार के दुःखो में एक दुःख शारीरिक दै। यह 
दुःख विना सोचे विचारे खाने पीने ओर कायं करने में होते दै । 
हमारे सामने एक थाल रल दिया किती ने । इसमे आलूमी दै, 
कचालू भी, भिण्ड भी, तोरी भी, गोभी, मटर अचार, मुरण्चे 
राचचैः सीरः बङ्गाली रसगुल्ले, घन्टे वाले की मिठाई कितना ही 


कु है । , 
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( ४ > 
सँ तेग उत्पन्न होगा । हम शाञ्च की बात नदीं सुनते । जिह्वा 
। कह लोगो को तो मैने ेखा भी कदतेसुना है 
कि पेट सें परल्ेक वस्तु ॐ लिए भिन्न भिन्न कोठ दै। किन्तु भि्ञ- 
न्न कोष्ठ तो वहोँ ह नहीं । दोष पूणं वस्तु को एकत्रित कर 
देते से चौर बहुत अधिक भोजन से भसस्थता होती दै अवश्य ॥ 
श्राजकल तो रिदिवत से कितने ही कायं चलते है । आपको क्रिसी 
पान पर अपना सामान सेजना दै, स्टेशन पर जाते ई, माल 
मोदाम का कल्कं कहता दै कि साहब हमारे पास आपका सामान 
ले जाने को बेगन नीं । जप चां टु-कारिता करते दै रिश्वत देते 
है । क्लर्क आपका सामान भेज देता दै । गाड़ी पर्‌ बो अधिक 
हो जाताहै। मर्म दूटं जती है । पटरी से उतर जाती है। 
स भकार ल्लोग खाने के सस्वन्ध में भी रिश्वत से कायै चलाते 
हं । श्रचार, मुखख्वे, चटनि्यो जिला को रिश्वत के तौर प्रदी 
जाती है । इस प्रार्थना के साथ कि खले थोडा शरोर खले । परन्तु 
माल गोदाम का कलक तो रिश्वत ले सकता दै । श्रापक माल को 
श्रागे मी सेजता है । आगे जाकर्‌ पेट की खलरावी, सव रोगोकी 
जड़ । इख प्रकार शारीरिक दुःख हम स्वयं उस्न करते है । 
रौर शारीरिक ही क्यों १ मानसिक दुःख -वहं दुख जिनका 
सम्बन्ध मन्‌ से दे, इन्दे भी हम स्वयं ही उलन्न करते दै । हम 
सोच लेते दै कि अुक व्यक्ति मी मेया शत्रु है, फिर उस पर 
क्रोध करते है। घृणा कस्ते दै । सोचते दै कि इसे कोच ओर 
घृणा से जलाकर राख कर्‌ दंगे । वदं तो पता नहीं जलेगा या 
नदीं । परन्तु पले अपने क्रोधसे दम स्वयं तो अवश्य ही जलते 
है । दूसरे पर फंकने के लिए कीचड़ तो उठा लिया हमने हाथ मे, 
वह्‌ दूसरे पर गिरेगा या नदीं किन्तु हमारे अपने हदाथतो 
अव्य मैले होमे । 
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( ४ ) 
नही लगतां । ओर चित्त लगे किंसं प्रकार )` वहं तुसने चुर 
^ सः 
नीचता श्या मव्सरता, राता, क्राधं क{ श्रारनं जला रख! सि 
फिर शारि 


जान बूभ्कट अपने आप को अशत वना रक्लादहे। फिर शान्ति 
क्या सि्तेगी । 


कभी क्रिसी सील, तालाव या नदी से एक पत्थर फक कर 
देखो । पस्थर ॐ गिरते ही लदरे उत्पन्नः होगी । किनारे कीं तर्क 
वदेगी । करिनारौ से टकरा कर फिर वापिस ्यायेगी 1 यही दशा 
मनकीभादै। जो घृणा्ोर क्रोध हम पर भेजते है इस से 
लहरे उठती ` द । लर दर दुर तक जाती दै फिर दगने वेण के 


साध हम।रे पास्‌ चरती हे ।. यह्‌ आपका अपना उदयन किया 
टा दुःख नहीं तो ओर क्यादे। 


अमेरीकाके एक ढक्टर ने एकवार क्रोध कीदशांसेः ल्लिण 
ग५ दइरवास को एक बोतल मे भरा.।. घृणा योर शव्रता की उद- 
गायो के समय निकलने वाले उवास को भी जमा किया श्रीर्‌ तव 
देखा किं: एकर घण्टे के अन्दर क्रोधः की दश्तासें जो श्वास 
मनुष्य से वादर निकलता दै उसमें इतना विष हे करि यदि यह 
उवास बीस सृञ्रो मे इन्जेकशन दाय प्रविष्ट कर दिया जाये तो 
बे सर जायय । 
इस प्रकार दम अपने दुखा को आप दी उसयन्न करते दहै । 
अपने लिए दुःख क स्वयं ही उत्पन्न करने का एक कारण मोह 
हे । हम रेल समम हंत दै किमे सं नदीं प्लयुत परिवार ह । 
पनी सम्पति हूं अपना निश्चित विभाग हूं । अपना बेटा, बीबी 
बच्चा हू । अपना मकान ओर दुकान हूं । इस प्रकार से 
समलेने से बुद्धि का नाशदोता है । ओर बुद्धि का नाश होने 
से मदुष्य का सवंनाश होता । अपने पको केन्द्र वनाकर्‌ 
सव वस्तुं को ओर सव लोगों को, हम अपने आप 


लपेट 
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ल्लिथा चौर समम लिया कि इसका दुःख हमारा दुभ्ल है । इसके 
सिर पौड़ारैतो रोचेगे हम । उसकी अचि दुखती ह तो 
चित्ला्यँगे हम । आखिर क्यों ? एक सज्जन का मकान जल 
या । मैः उससे मिलने गया । वहं फूट-फू कर रो रदा था । 
हाय ! सै जल गया । सेने सुनकर कहा । अरे ! तू मर गया तो 


यह बोलता कौन दै, क्या तेए भूत १ तू सकान न्दी दं । जल 
गया तो जल जाने दो । तू नदीं जल्ला ' 


चापर केम आनन्द स्वामीत्‌ तोयो गया है फकोर । हमें 
ह उथदेश क्या देता दै १ हम यदि मह न करं तौ सन्तान की 
त्ता किस प्रकार करं । इदं पले केसे १ भे कहता ह्रै किमे 
सन्तान की रत्ता रौर पालन को कोड देने फ लिय नहीं कहता । 
रक्ञा कते शौर पालन करो अवश्य । मोह से फल कर नहं श्यो । 
कवल कटव्य समम कर करो । चिडिया ओर प्रही भी च्पनी 
सन्ताय की र्ता करतें हँ । पो क्या यह्‌ सोचकर करतं ह क 
जवं उम वृदे हो जायेगे तव यृ हमं ।खलार्य्‌ | एसी भावना 
छोड दो । दल का नाश हो जायेगा गततं वधम श्राय समाज 
हललमान रोड में ठहरा द््माथातो एक सतुच्य संर पाल श्राया । 
आवर्‌ दुःखं स्वर सै बोला, म बहुत दुःखी हु मरे साथ परेल 
नगर चलो ॥ सेने पृष्ठा कि दुःख स्याद ? उसने कदा किं मैरे 
ठो प्रहे दानो कमाते दं। अच्छी. पद्विया पर &ै। स्व॒यं 
भी ( पेन्शन ) पाता हूँ ३००) तीन सो रूपये मासिक । मैने 
कहा, यह्‌ तो हषे कौ वात दै इससे कष्‌ क्या हुता ? वह सवेग 
रो उडा । कमीज उठाकर अपनी पीठ दिखाई । रोता हवा बोला 
स्वामी जी यह देखिये ' मने देखा उसकी पठ पर वीसि्यं 
चिन्हथे 1 कापि कर मेने कदा यह्‌ किसने किया |" सन कटा 
सुन तिकि (1.10 फण दष ७10 ६ 
कहता है सारे रुपये मुम ददो दूसरा कहता हं ऊ यु 
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( ४४ ) 
देदो। श्नौर रँ कहता कषिसो रुपया एक 


् 


+ 


>~ 
क ख ला, स दूखरा, 
सो मेरे पास रहने दो । ये कहते दैतीनसौकेतीनसौ दे दो) 
तव म्‌।रमार करमूर्वित कर देते ह । ईश्वर के लिये चलो \ 


1] 


चलकर उने सममा्मो । ने कहा, (चलो चलता ह तुम्हारे 
साथ ।' पटनतु उसके घर जाकर देखा एक लड़का एक ध मेँ 
सीं पर इटा वेढा है, दृसरे मेँ दूसरा । इनका दग अस दीक 
नहीं जचा । तव इस मनुष्य को मेन एक ओर कमरे मेँ ले जा 
कर 8 पशन मिलती है तुम्हे ।' उसने कहा, “तीन 
सो ।'मने कहा, फिर तुम यहाँ रहते क्यो हो तपोवन ञँ नयकर र्ये 
घर को छोड़ दो । यही लक तुम्हारा मान करे । तुम्हारे पैर 
चू्ेगे । सुमे देलो मेने अपना घर घोड़ दिया । मेरे पुन मेरे 
पीले -पीे भागे फिरते दै । कोई कहता है, “स्या ले लो + कोह 
कहता दै, “यद्‌ वस्तु ले लो ।›परतयैक को चिन्ता दै फि मेरा काम 
बह दूसरे से बढ़कर करं । चल मेरे साथ । मेँ तुभे तपोवन का 
माग बताऊ वह गिड्‌ गिड़ा कर वोला-- कैसे जा । --उन 
लड़कों का मोह मे नहीं जाने देता " मेनि दंस कर कदा तो 
फिर मार खाते रहो वच्चू ¢ शिकायत क्यो करते हो १ अपना 
दुःख मने आप वना रक्ला दै १ “इपर प्रकार लोग मोह मँ पस 
कर दुःख उठाते ह । मै यह नदीं कहता कि वच्चो को रक्ता चौर 
पालन न कणो । करो ्रवश्य, परन्तु इस प्रकार करो जैसे अध्यापक 
स्कूल का माश्टर ओर कालिज का प्रिसिपल, अपने वियायियां 
की कता है । सद्ज्यवदार के साथ गृहस्थाश्रम को चला; किन्तु 
मोह में नदीं फसों । अव समय हो गया पूरा । इसलिये- 
“श्रोरमु शम्‌ । £ 
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प्याती प्राताश्नों ! तधा सज्जनो ! गायत्रो मन्त्र के प्ले तीन 
शव्द] की, जिन्हं व्यादतियां कते है, वात कर रदे थे हम । 


4 ६ 


भूः शब्द क) वात वताने के वाद्‌ वैँ यापको वता रहा धा । भूः 
का चरथं दे दुः्लोंकानाश करने वाला। मैः आपको बता रहा 
था कि दुःख चार प्रकार क होते दै, एक वह जिन्हें हम अपने 
लिए स्वयं उन्न करते ह दूसरे वे जो देसी इच्छार्भो को मन 
मे स्थान देने से उपपन्न होते दै जिनका पूणं होना सम्भव नहीं । 
तीसरे वे जो अभिमान के कारण होते है चओमौर चौथे.वे जो 
समाज के कारण, प्रकृति के कारण, देश की दशा के रण 
जाति-पाति के बंधनं के कारण होते है । इन चार प्रकार के 
इःख भे से केवल चन्तिम प्रकार के दुःल हमारे वश में नहीं है, 
मारी इच्छा सेवे {उवन्न नहीं दोते , उनको रोकने क) शक्ति 
हम में नदीं । रोष तीन प्रकार के दुख सवके सब हमारे ही 
कारण उत्पन्न होते दैः दम स्वयं हो इसे उपजाति ह । चाहंतो 
उन्हे रोक भ। सकते दै, रोकते है नहो चीर चिज्ञाते रहते है कि 
दुःख वहत दै । 

मैने बताया किं जिन दुःखो के अपने लिए हम स्वयं उपजाते 
दै, उनमें से एकं प्रकार ऊ दुःख वे है जिनका सम्बंध हमारे 
शरीर से दै ।जो वस्तु नही खानी दै, उसे खा लेनाः जो काम 
-नही करना चाद्ये, वह॒ कर देना। इस प्रकार दोप हमायै बुद्धि 
(५1.614 14114411 


लेकर हमारे सामने आ जाते दै । -मषटपिं चरक ने अपने आयुर्वेद 
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शास्त्र में स्पष्ट लिखा है--“श्रयेक प्रकार के शारीरिक रोग हमारी 
अपनी मूखैता के कारण उन्न होते देँ ।' इस प्रकार मानसिक 
दःख भी हम अपने लिए आप ही पैदा करते दै । अपने आपको 
केन्द्र बनाकर हमारे श्रास-पास जो कुष्टं दै उसे अपने श्राप समम 
लेते है, यद्यपि वह्‌ अपना आप है नहीं, एेसा सम लेते दे दम 
कि मकान हमै, व्यापार हम है, परिवार हम दै। उनमें से 
किसीको दख होता दह तो हम उसे अपना दुःख वना लेते द । 
कर्तव्य की भावनासे देखा करं तो दुःख न हो। परन्तु कतव्य 
की भावना सं नहं करते दे सोह की सावना सं। प्र्‌ 
काम, क्रोध, देष्यी, शत्रता, घृणा, सव जाग उठते ह । इन जलत 
हये अगारे को अपने मन सें उत्पन्न करके किसरो दृस्रे का दम 

लं बिगाडे या नदीं विगाडे, अपने अखापको तो अवश्य जलाते 
ह । कीचड़ उठा लेते द हाथमे किं इससे किसी के नम्रे शुद्ध 
स्वच्छ घुल्ते हए कपडां को मलिन कर देगें, उसके कपड़ा पर वह्‌ 
कीचड़ पड़े या नहीं, हमारे दारो को तों वहं मेला अव्य करता 
दै। यदि यदह अपने आपसे शवुता करना नदीं तो आर 


च्यादै१ 
एक्र ओर प्रकार के मानसिक दुःख उन लोगों के लिये 


उत्पन्न होते है, जो सवदा जीवन के. भद्‌ गन्दे ओर विनाघने 
रूप को देखना ही पना स्वभाव वना लेते हं । प्रत्येक पुरूष में 

प्रतयेक स्थान मे, प्रत्ये समय में सवेदा दोप ही देखते है, बुराहयां 
ही प्रतीव होती दै उन्दं कोई उच्छरष्टता या तो न्दरं दिखाई नदीं 
देती, या उसे देख कर वे इस प्रकार भुला देते है, जैसे उसका 
कोई अस्तित्व ही न्दी । एेसे मनुष्य से यदि पृचिये कि आनन्द 
स्वामी कैसा है १ तो. वे कद गे-“अजी क्या है आनन्द स्वामी 
< (नस्ता काणतम सर सायाज्नी तत पापै 0 जल्पीणतण्छव्क्त 
पहनता है ।” (भकग ने उच्च स्वर से ठठहाका मारा अर 


^, 
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स्वासी जी कते रहे--) ;'देनक पहनना कोई अवगुण तो नहीं 
किन्तु रेषे प्राणी को कोद क्या कहे १ इन्दं आनन्द स्वासी मे कोई. 
अन्धौ वात तो प्रतीत नर्ही; केवल पेनक ही द्रटिगत हई । अरे 
भाद ! माना कि स्यात एेनक लगना अवगुण दही दयो; परन्त॒ यह 
सीतो दरखी कि विचरे श्रानन्द्‌ स्वामी मे कोह अच्छी वात सी 

हया नहीं।; 
। अभी पहले दिनो प्रयाग के च्ःद्र्‌ कुस्म का मेला हृ । इतने 
^ लोग बरहा ह हए कि प्रबन्ध करते बालो ने लाखों रूपये व्यय 
कर दिये उन्हं अरस पर्हुचाने को । कोड भी रोग वह। उतपन्न नहीं 
द्मा, ्राग नदीं लगी, वीमरी नदीं फली । पचास लाल मनुष्य 
| इकट इए । केतने इ वड्-बड्‌ यज्ञ वहा हए । मेन ता देखा कि 
| स्थान -स्थान प्र यज्ञो रह थे । वड़-बङ्‌ महात्मा आर्‌ ञ्च 
कोटि के साधु अदरतमय उपदेश दे रहे थे। गो र्जा जा इतना 
वड़ा सम्भेलन वदां हु्ा कि जितना बड़ा यज तकं कभी नहीं 
ह| । गौ-सक्ति की जेसे एक धारा वह्‌ निकली । इतना 
प्रचार हच्ा जिसका उदाहरण नहीं सिला । इनसे से किसी बात 
काकोड्‌मी वणन नहीं करता | वणन करता ह तो केवल उस 
दुषेटना काजो वहां पर ह गई ओर जिसमें लगभग दा 
हजार मनुष्य सारं गए । यह्‌ बात ठीक तो नही । एक जिचित्र 
प्रकार की सनोति वना ली दे हमने । हम केवल दोप दैखनां 
चाहते है, गुण देखना नहीं चाहते । इससे किसी दृसरे को 
न्दी स्वयं हमं दी दुःख होता दे । संसत में एक कहावत है- 
क“ भोरा सधु को सरीजता, किन्तु गलियों रोर घरं मेँ रहने 
बाली साधारण मक्िखिों केवल गंदे व्रण (जख्म) ` की 
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चर भागती दै ।'देसे मनुष्य होते है कई । एक गोरा चिद्य, 
सन्दर नोजवान मनुष्य है । उसके शरीर के एक भाग सै छोटा 
साएकफोड़ाहोगयादहै। गली की मक्खी उसके सुन्दर शरीर 
को नहीं देखेगी । उसके स्वास्थ्य की ओर उसका ध्यान नहीं 
जायेगा । बे मिन-भिनाती हुड आकर वैठेगी तो उस फोड़ पर 
तो माई मेरे ?फोड़ेसेतो वही मिलेगा जो फोड़ में दै, शद 
मिलेगा नी । यदि शद की इच्छा है तो शद्‌ की सर्खी वन, 
गलो की मक्लौ न वन । दूसरों को अच्छायं देख, बुराईयां न 
देख । अपनी एक वात सुनाता हू चापको । मै द्लोरासा था। 
एक गाय यीहमारे घरमें। पिताजीने कहा “जा, उसे 
शुमा ला पानो पिलाला।” हमारे गावके पास एक तालाव धा 
शायद्‌ उसे मुसदीवान। कहते थे । गाय उसके किनारे-किनार 
चूमने लगी । मे कच दर पर नाकए खेलत। रहा । ङुक्र देर वाद 
गाय को लेने रायाः तो देखा कि उसके थनों के साथ चार 
पाच जोक चिपटी हृद दै । बहत पूली हई, मोटी बनी हुई । 
ववराया किं अव्‌,पिता जी मारेगे। रोता-रोता उनके 
पास पहुवा। उन्दने पूच्ठाकिं रोता क्यों है? तैन 
कहा-ये जोके- सारा दूधतो येपी गई' । श्रव गाय दूध 
कैसे देगी? पिताजी ने हंसते हए कदा. घवा नहीं । 
ये जोक द, ये दृध नहीं पीती, ये रुधिर पीती दै । दाय रे दभा 
ग्य ] दुध ! जेसी अमृत वस्तु के पास पहुंच करभी च्रभागौ 
जोक को दृध पीने की नदीं सूमती, केवल रुधिर पान करती रहीं 
वे, किन्तु केवल वे जोकेंही तो ्रमागी नहीं ¦ प्रत्येक मनुष्य 
` अभागा ह जो केवल बुरा्यां ही बुरा देखता है केवल 
बुरा्यां की ही चच करता है। गाय केप्यार भरे वद्डे की 
नि वकार मी मोत, राभ्तिचहीं 
| स्वल मला रुधिर मिलता है एेसे 
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नुष्य से कहता हँ (अपने लिये स्वयं रमस्य पैदा न करो 
डा वन, जोक न वन, अमृत भरा दूध पी, रथिरः पान न 
॥ इस प्रकार हम अपने लिये आप दुख पैदा करते है । दैश्वर 
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म भुवः कहते ह । दुख का नाश करने वाला कहते 
हमे स्वयं भी यद यत्न करना चाहिये किं दुखं का नाश 


करे, उन्हे व्यथं पैदा न करते चल्ञे जायं । 
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द्रे प्रकार के अपने पैदा किये हृए दुख वे द जिन्दं हम 
श्रसस्भव कामनाच्मों के कारण उत्पन्न करते ह । शेखलचिल्ली 
चला जाता दै बाजार में। किसी ठे गनसें काटोकरया उससे 
उठवाया दहै । वह॒ सोचता दैः-- उससे जो मजदूरीं सिलेगी, 
उससे असक कायं कंगा ।' धीरे-धीरे एक विशाल भवन वनां 
लिया उसने अपनी कल्पना से । तभी लगी ओकर, गजरे गये 
टूट । सालिक ने चिल्लाकर कहा--“अरे ! सत्यानाश तेरा, तूने 
मेरे गजरे तोड़ दिए ।` शेखचिल्ली ते माथे पर ह्यथ मार कर 
कटा--“तू. अपने गजर को रोता दैः मेरा तो महल ही द्रूट गया 

।' इस शेखचिल्लीं कीं माति हम भी कितनी बार असम्भव 
कामनाश्नों को मन में स्थान देते है । जव वे पणे नहीं 
होती, तो रोते दै चिल्लाते द। इसलिए शास्त्र ने कहा 
उचित आहार कर, उचित व्यवहार कर उचति कमे कर, उचित 
यटन कर्‌ ।' 

उचित यतन क्या? देखा यत्न कर जो पूणं हो सके। 
संभव यत्न, असम्भव चेष्ठा न कर। तेरे पास यदि ढे हदाथकी 
चादर दै तो तू उसमें सादृ तीन हाथ के पांव न फैला । इच्छा 
कर कर्म भी कर, परन्तु इच्छा वह कर जो तेरी शक्ति के अनुसार 
हो । श्रपनी शक्ति से वार जो वात दै उसके लिये जो. 
ईच्छा" करेण /गसेगपरिशिएवाटेपवाः दुख दर .भकष्रन्छपसे दरखोए०। 
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का पचहततर प्रतिशत भागि देम स्वयं असन्न करते दै । चप 
लिए उतपन्न कयि हए दुःख का अन्तिम प्रकार वहहैजोकरि 
अभिमान से उत्पन्न होता हं । दूसरी वातो की भाँति सूटा अभि- 
मान भी दुन्खं को पैदा करने वाला है। इसीलिए किसी ते 
कहा था-- 
लेने को हरि नाम दै, देने को कुच दान । 
तारन को है नम्रता, इवन को अभिमान ।' 

अरे इस अभिमान के कारण रावण जैसा सहावली मारा 
गया । साधारण म्य था वह्‌ ! चिं वेदों का परिडत था । 
लोग उस से वेदो का अर्थ पूष्ने जाते थे । अपने समय का 
सबसे धनी, सव से बलवान महाराज था, परंतु उसके ज्ञान. 
को ओर ऋरता को अभिमान का रहण लग गया, उसका सुख 
उसके अपने ही कारण दुःख में वदल गया । 

कितु यह सख श्रौर दुल दै क्या? क वार इस 
वात को न समभमनेसे भी दुःख होता दै। कैसे होता है यह्‌ 
वताता ह १ खल शरोर दुख वास्तव मे किसी वस्तु का 
नाम नहीं किसी दशा का नाम नहीं किन्तु अपन. 
दृष्टि कोए का नाम दै । एक हीं वस्तु से कात से, 
या दशा से एक मदप्य सुलीं दो सक्ता दैः दूसरा आदमी दुः्ली 
मी हो सकता द। 

एक थे सेढ साहव, बहुत वड़े बहुत धनाञ्य । मितत ही 
लोगों पर क्ििने ही अभियोग इन्दनि चला रखे । किसी अभि- 
योग भे जीत होती तो प्रसन्न होते, दर्‌ हाती ततो दुःख सागरम 
ड्व जाते । क रत त पालकी से चैठ कृचहरी को जा र थे 
चार कारो ने पालकी को उठा रखा थाः सेर साहव थे मोरे । 
कहारां को पसीना ह्युट रहा था, काप रहेथेवे। छित्‌ अ्योर 


(कलि सरवन रमहर 


४ 


@ प) । 
भी सुखी हो रदेथे कियो ही देर बाद यह बोक कर्त उतर 
जाया । (ऋन्तु पालको के अन्दर वैठे हये सेठ साहव कचरी 
कौ चोर उठते हृए प्रत्येक पद्‌ पर्‌ उदास होते जाते ये चिता कै 
सागरम इव जातेथे, न्यायाधीश ने आज निय देना है । न 
जान वद्‌ क्या निण्य देगा।न जाने मेरे कितने रुपये मारे 
जाये । यदि सारे ही मारे गये तो यह वड़ा अनथ होगा चनौर 
अच समयमा रहा है यंत समीप-समौप बोमः को उठाये 
&९ कार सोचते हँ समोप, समोप, समीप, ओर सुखी येते द । 
पालक] म वडा हृद्या सेढ सोचता दै समोष, समीप, समीप, यर 


खी दता दै । वात एक दै । एक को सुख की उपलन्थि दती दै 
दूसरेको दुःख की। 


खख आर दुःख वास्तव से छ्रिसी दृशा का नाम नदी, भित 
केवल दृष्टिकोण का नाम॒ हे । दृष्टिकोण को बदल दो बहुत सं 
दुःख युख सें बदल जायगे 
ग आर साख्य दशन के कता मियो ने तीन प्रकार के 
दुःखा का वणेन करिया हे :-परिणाम दुःख अशत अन्त में उन्न 
हन वाला दुख ताप दुख; अथात बह दुख जो विचार सेषैदा 
होता दै ओर संस्कार दुख; च्र्धात वह दुख जो पुराने भोगे 
इए इखा का याद्‌ करते रहने से जन्म लेती है । पहल प्रकार के 
द्म्ल सँ से एक है यौवन का बुदापे भँ परसिवत॑न । कोई चाहेया 
न चाह यौवन का बुदरापे में परिवतेन होना अवरय'थावी है। 
इस जावन का.समाप्ति दं अवश्य । इश्वर की अमर कविता 
ऋग्वेद के पले मणडल के ७१ वें सक्त की दसवी ऋचा देक । 
इसे आपको टुनाता द्रं । देखिये, इसमे ` यौवन अर बाप 
का, जीवन आर मुघ्यु का चित्र अंकित किया दै। इससे अधिक 
कवितामय चित्र भी आपने कभी देखा है १ इसं वेद्‌ ंत्रका 


0011 
` चद न रूपं जरिमामिनातिपुरातस्या अभिशस्तेरधीहि 1" ^ 


# 


3) 
भावार्थं सुनिये “जव च्राकाश सँ घने गहरे वादल छा जाते हे । 
जव वे पानी से भरपूर हो उठते दै । तव क-एक रूद्‌ करे वौ 
होने लगती रै, अन्त मेँ वरषा समाप्त हो जाती है। माकाश 
स्वच्छ हो जाता दै । इसी प्रकार बुदापा आकाश में छाटे' बादलों 
की भोति रूप यौवन को नष्ट कर देता है । ” जीवन का प्रत्येक 
श्वांस वृद बृद्‌ करकेवर्षाकी भांति वरसता दै चर तव एक 
दिवस अता दै जव जीवन का बादल समाप्तहो जातां 
आकाश स्वच्छदहो जाता दहै । यौवन के बादलों की घनघोर 
घटार्ये हलकी पड़ जाती ह ओर मृत्यु आ टपकती दै । 
हां मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी वच्ची ? आकाश निर्मल हो 
जातादहे। कवि ने कहा था-^“ जो जाके न आये, वह यौवन 
देखा जो. राके न जाये, बह बुदापा देखा ॥ 
इसी प्रकार परिणाम का परिवतेन का यह्‌ दुःख होता है । 
कपडे दँ नए, धीरे-धीरे मेले हो रहे दै । अन्त मं एक दन इन्दे 
उतार देना है । विद्‌.त की टाचंसेंवैटरियां डली हँ नई, कितु 
धीरेरवे समाप्तहो रही दैः एक दिन इन्दं निकालकर फेक 
देना है । इस तरह निरन्तर होते हए परिवतंन से जो दुःख उन्न 
होता है, उसे परिणाम का दुःख कहते दै । उसी प्रकार ताप दुःल 
सोचने से उत्पन्न होने वाला दुःख वह दहै जो केवल 
चिन्ता के कारण जन्म लेता है । एक मनुष्य है अच्छा भला 
घर मं प्रत्येक प्रकार की सुविधा है । धनदैः, माया है, 
लक्तमी दै › परिवार है । परन्तु प्रत्येक समय यह चिता 
लगी रहती दै कि पता नहीं कि सुख रदेगा या नहीं। 
ज्ञात नदीं इसकी कव ॒ समाप्ति होगी । यह्‌ चिन्ता अच्छ भले 
सुल को मौ दुःख से भरपूर कर देती है । जोर संस्कार दुःख वह दै 
जोुराने,दुस् कि स्छृति'के कारण उत्पन्न होता ३। युम सूयक सेग 
“ष्यः वमापर््यिकमिथीगि तवी थी" क्यु दान 


( १) 
दैवा था, टेघी देसी वाते" करके कई लोग व्यर्थः 


` ह । परन्तु योग दशन्‌ चौर सांख्य दशंन से तीनो 
दुःख बताए ह, इनमे से एक के अतिरिक्त शेषदो 


स्वयं उत्पन्न नहीं कर्ते ? पररिणाप्र से (परिवतेन )होने 
ख पर हमारा कोद वश नीं । परन्तु शेष दोनों हमारे 
वश में हं । क्यों हमने अपने जीवन को आपत्ति काधर वना 
रक्रा है ( आप कदेगे, अच्छा आनन्द स्वामी!दो प्रकारके 


ट्ख तो द्ोडदिंए, तोसरे प्रकार कादुः्तोहोतादै। फिर 
दुःख से वचं किस प्रकार । 


परन्तु सुनो मेरी माताश्नो ! सुनो मेरे भाय ? 
परिणाम तो संसार मेँ होना ही दै , फिर इक कारण दुःली 
काहे को होना। जो बना दै वह तो भिटेगा अवश्य । तुम्हारे 
दुःखी होने अओौर चिन्ता करने से वह्‌ वचेगा नदीं । कद लोग 
द्माश्चर्थं से पूते है, संसार यदि पेता दै तो ईश्वर ने इसको 
बनाया क्यों १ लो राज तुम्हें वेद्‌ भगवान के प्रसंगसे इस 
प्रन का उत्तर वताता हूं । आज के वाद्‌ यदि को पृषे करि 
श्वर ने संसार की रचना क्यो की १ तो उसे वेद्‌ के यह शब्द 
सुनार, “श्रमेण तपसा सृष्टा (श्रव १२, ५,१)$इवर ने संसार 
की रचना इसलिए की कि मनुष्य श्रम कर सके ओर धर्म के मागं 
पर चल सके । परन्तु इश्तके साथ ही इस वेद मे भगवान ने कहा- 
रौर इसलिये कि श्रम ओर तप कं साग पर्‌ चलता हुता 
नाचे हंसे चौर प्रसन्न रहे । प्रसन्न रहने के लिये जो शब्द वेद्‌ 
मे आया दै वह ्माज्ञाके रूपमे मया दै [इस शब्द्‌ के द्वारा 
ईश्वर केवल मागं ही नदीं दिखलति प्र्युत आदेश करते ह कि 
नाचो, हंसो प्रसन्न रदो । किन्तु आप कहते हैँ कि यह तो बड़ी 
बडी दाशंनिक वाते करता दै तू। सीधी सी सम मे आने बाली 
वात कर यह्‌ वता कि'ुख श्रोर दुःख क्या हे तो लो खनो सीधी 
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` सी साधारण वात्‌ +-इन््ियो कौ. सन्तुष्ट होना ही सुख दै चर 
इनक सम्तुष्ि नः होना. ही ठुःख, अथौत अतृप्त होना ही दुःष 
हे । सुख ओर दुःव दोनों देव मापा संसृत के शब्द्‌ हैँ । (सु का 
अथं है (सच्छा । दुका चथ है ष्वुराः › खः कहते है 
इद्र को । सख" का चर्थ है अच्छी इन्द्रियां । दुःल का अर्थ 
बुरौ इन्द्रियां । अव ॒बताच्री कि यदि इन्द्रियो को अपने वश 

करलोतो दुःख रदेगा कां ! 
बार बार एक ही वात मैः आपके मन में वैठाने का यन्न केर 
दारू किंजिसे श्राप दुःख समफेवैठे ह, वास्तव में दुःख 
नहीं । अपने दुःख को आप स्वयं उ्लन्न करते ह । एसा करना 
बन्द्‌ कर दो तो ७५ प्रतिशत दुःखो का अन्त स्वयं ही हो जायेगा । 
कईलोग मेरे पास आते द कहते है हमारा मजन करने को 
ली चाहता दै । यइ भी मानते दै कि मजन करने सेमनसें 
आनन्द उन्न टोता है किन्तु कया करे १ भजन करने वैते दै 
तो जी नही लगता । अरे भोल्ते वच्चो | जी लगे किंस प्रकार 
तुमने स्वयं दी तो इसमें श्या ओर घृणा की अग्नि दहका रक्खी 
दे। इसे वभा दो । जी अवश्य लग जायगा । देखो तुम्हें अपने 
शनुभव्र की वात सुनाता हूं म जव गृहस्थ आश्रममेंथावषसें 
एक यादा मास केलिए किसी एकान्त स्थान सें चला जाता 
था अपने आपको प्रु के चरणों सें अर्पण कर रेने क लिए । 
अपने साथ राटा छं दाल ओर घी, घोटा सा विऽतर थोड़े से 
कपड़े लेकर, किसी जंगल मे जाकर प्तौ की कटिया बनाता था। 
उसमें रहने लगता था, दिन मेँ एकवार दो रोटियां वनाकर खा 
लेता था शेष समय अपने सन मन्दिर मं अपने प्रथु के दर्शनों 
का ्रयत्न करता था | एक वार्‌ घर से तैयारी करके जिला कांगड़ा 
के जंगल में जा परहुचा । वहां पर्चा ओर हवन किया इसके 
मदचात मोन धारण करके अपने कार्थ मँ रत हो गया । मन के 
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ोगोको देखने लगा । इन्दं दूर करने का यत्न करने -लगा । 
परन्तु एक दिन तो दिन तीन दिन बीत यए । चित्त को शान्ति नीं 
ल सनं दुली दोकर सगवान से कहा-प्रभो । यह कयां वातत 
दै { तेर द्वार पर च्राकर भी येरे चित्त में शान्ति क्यों नदीं? 
दःखी होकर वेढा रहा । प्रातः ५ वजे स्नान कफे फिर से भजन 
कएने के लिए वैढठा तो एक विचित्र बात हई । पेला विदित हा 
जसं मौतर से एक ध्वनि पुकार रही ह्ये स्पष्ट सीप्रे शब्दों मेँ 
उसन कटा--.“उ्यथं हं तेरा यजन व्यथे ह तेरा आस्या चिन्तन । 
लहार म एक पुरूष दे उससे तू घृणा करता है । जन तक यद 
छणा तर हदयस रहेगी तवत्तक मन को शान्ति नहीं मिलेगी 
भजन मं जी लगाना चाहता है तो जा पदले उससे कमा मांग । 
इस धरणा को त्याग देजो तेरे मनमेंदे। मेने इस ध्वनिको 
सना तो अशान्ति का कारण जैसे सजीव होकर मेरे सामने खडा 
हो गया। उसी समय मेने पना विश्तरा लेटा घर्‌ में वापिस 

या । तो घर्‌ वाले विस्मय मेँ कि यह इतनी शीघ्र घर कैसे चा 
गथा। क्तु मेने किसी से बात नदींकी। सामान र्खा च्रौर 
सीधा'टस सञ्जन के वर से गया ¦ वदाँ उनका नाम नदीं लूगा 
उनके मकान पर जाकर पुकारा, वह पुकार को सुन कर बाहर 
श्राय । आश्चयं से बाले, “खाप ¶` मरेन पगङ्गी उतार कर उसक्त 
चरणों सेरख दी, बोला, में कमा मांगने चराय हूं सु क्षमा 
करना होगा ।” वृह आश्चयं करने लगा कि इसे क्या होगया ? 
मेने कहा, “श्चं भँ मत पद ।” मँ जंगल में श्ज्ञात वासक 
लिए गया। वदीं से अन्तरात्मा कौ अन्तध्वनि हुई । मै आंस 
चिन्तन छोडकर सीधा वहां आ गया । आप कतमा नहीं करो 
तो मेरे चित्त को शान्ति नदीं मिलेगी ।'” यह सुनते ही उनश्टी 
आंखों में आसू आ गए । अपने सीने सेलगा लिया उन्हनि 
समे । के भीक शत्रा०।।०पत ककत तेनसा ००० 


हि 





( *‰& ) 
रग्नि शान्त हो गै । सै वापिस जंगल संश या, वहाँ भज 
मे बैड तो चित्त मे अपार आनम्द्‌ हुता । फिर चित्त नहीं लगे, 
रेसी बात हुई नदीं । 
बहुत पहले की बात है करि मथुरा मे (राजा वाचः नाम के फ़ 
सेठ रहते थे । धमे कौ अर उनकी वहत रुचि थी । कितने ही 
मदिर उन्होने वनवाये, एक पाठशाला भी वनवाद जिसमें विद्वान 
संन्यासी पदते थे । राजा वावृका एक ओर सेठ लद्मीचम्द्‌ के साध 
मगडा था, जो जमीन के सम्बंध में था । भगड़ा वह्‌ ते-वद्े 
न्यायालय में पहुंचा । अभियोग चलने लगा । कई वष अभि. 
योग चलता रहा । यजा वावृू यह्रभियोग भी लडते थे ओर अप 
घर के काम भी करते थे । उनकीं वनवा हुई पाठशाला सें प्रत्येकं 
रात्रिको कथा दोती थी । राजा वावू सवदा उसे सुनने जाते। 
कथा सुनते २ उनको संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया । अपे 
शुरु से पृछ कर वे पाठशाला में रहने लगे । एक कमरे भँ पडे 
रहते थे खाना घरसे मा जातावे खा लेते ओौर जाप करते रहते 
बहुत समय बीत गया । एक दिन उन्दने अपने गुरु को कहा-- 
यदि अप की कृपा हो तो सन्यास ले ल्‌।" गुरु ने कटा--““नहीं ' 
राजा बाबू ! अभी तुम संन्यास के योग्य नदीं हुए ।' राजा वावू 
ने सोचा-जै घर नही जाता परन्तु मेरी,रोदी तो घर से याती 
है। अव घर से रोटी नही मंगवार गा। यदीं एक नोकर रख 
ल.गाः वही बना दिया करेगा ।, एेस। ही किया उन्होने र 
फिर कुच दिन वाद्‌ यह सोचकर कि अव तो घर से को$ सम्बंध 
नदी, बे फिर बोले-गुरु महाराज ? अव यदि संन्यासले ल्‌. 
तो ?" गुरु ने कदा-““नदीं अभी समय न्ही^आय। राजा ` 
बाबू ने सोचा“ अमी नौकर से रोदी वनवात। हू । इसलिए 
शुरु जी नदीं मानते । अव यह भी छोड़ दगा । भिक्ञा माग कर । 
न (८ 
00 ल्ञाक्षतग कपर्लप्पसक्छोतत्छ वस्तुं -धीषठोङ्गवृ्मर ^>. | 
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टी क्वि उसने । सुबह के समय नगर रँ जाता मिक्ता करके 
लाता चौर सारा दिन आत्म चिन्तन भँ मस्त होकर वैठा रहता । 


पयैप्त समय वीत गया । फिर प्राना की गुरु से- 
“गुर जौ! छे संन्यास दे दीजिये ।" गुरु ने सोच कर 
कडा--श्सी नहीं राजा वाबू।' रौर राजा वावू आश्चर्य 
चकित कि छव क्या चुटि रह गई ।” सोच कर देखा च्रीर फिर 
अपने आपको कदा--““तै सभी स्थानों पर मांग ने गया हर परन्तु 
सेढ लक्तमीचन्द के यहां मांगने नहीं गया । इसलिए शघ्रता की 
पुरानी भावना अव भी मेरे हृदय में वसी हु है । इस भावना 
को छोड़ दला होगा “रौर दूसरे दिन प्रातःकाल ही सेठ 
ल्मी चम्द्‌ के मकान पर पर्हैच गया । जाकर श्रलख जगाई 
“भग वान के नाम पर भिक्लादे दो । सेड लक्नमीचन्द के नौकर 
ने जा वावू को देखा तो दौड-दौड़े सेठ के पास गए । दोषे हए 
बोले-““सेठ जी ! राजा वावू आपके यहाँ भीख मांगने आया 
है ।” लक्तमीचम्द्‌ आईवयै से बोले -- “यह कैसे हो सकता ३ । 
तुम्हे भ्रम हृश्मा। कोद श्रौर्‌ येणा वह ।” नौकर ने कदा- नही, 
सेठ जी ! यह राजा वाच है। यदि आप कें तो खाने में विष 
मिला कर दे दँ । सवदा के लिए गडा समाप्त हो जायगा । 
लच्मीचन्द उच स्वर में बोले- “नहीं मुभे देखने दो ।” मकान 
के द्वार पर आकर उन्दोने देखा करि राजा वावू फली पसारे खड़े 
ह| राजा वात्र ने उन्दं देखा ओर भोली फेला कर वोलै-“सेठ 
जी ! भिक्त 1: लक्तमीचन्द दौड कर आगे वदे, चिल्ला कर बोले 
“राजा बानू 1; राजा वावूको अपनी छाती से लगा लिया उन्हों 
ने। राजा वावू ने शुक्‌ कर उनके चरणो का स्पशं किया । 
लक्तमीचन्द मी उनके वैरो में जा शिरे, वोल्े-“राजा वाव! 
ऊपर चलो, मेरे साथ वेठ कर लाना खाच्रो ।” राजा वावू बोले-- 


दतर की" कैत शाय शन्त 


( 5 ) 
याह भीख डल दा मेरी भोली में। 
उसी समथ एक नौकर मागता हुश्रा, जाया बोला--.^सेठ 
जौ! राप का तार्‌ देिगरे इसमें क्वा लिखा दै! ““लदमी चन्द्‌ 
ने खोलकर पड । तार राजा वावू के वेटोकाथा कलकत्ता से 
अया था लिला थ--हमारे परिता राजा वाव का कदी पता नद 
लगता। भूम का कड़ा अमो समाप्त नदां हुखा, फिन्तु इस 
जमीन कऋलेकप्हम क्याकरेगे१ इस तार केद्राय हम भूमि 
पर से अपना अधिकार वापिस लेते है । हमारे पिता जी हीं हे। 
अपि कपर कफे हमारे पिता बनिये ¦ हमे अपनी रत्तासें 
लीजिये ।” लक्तमीचन्र रोते हुए वोले -“"नही-नदीं फेला नह 
दोगा । उन्द लिखो करि भूमि उनकी हे सुमे कुल नहीं चादहिये। 
म पिता बन एर उनकी रक्ञाकललगा। आज से केवल राजा 
वाव के नदींमेरे भी वेदे हुए" पश्चात राजा वाच भिचा लेकर 
खडेतो देखा सामने गुरु जी खड है दाथ में गेखट बश्च लिए 
हृए दै । राजा वाचरू को छाती से लगाकर बोले-“अव त 
सन्यास के योग्य हुता राजा वाव ! अव ये कपड़े पहन ।? 
इस प्रकार यह्‌ वातत है प्यारी माताओ्ो ! तथा सञ्जनी सन 
के अन्द्र जव तक वृणा तव तकं गायत्री केजापका 
क्य लाम ! इससे कु दोगानदीं गायत्री की उपासना यदि करनी 
हेतो मनसेधृण( को दूर भगौ दो, श्यां चनौर वैर कौ माना 
को दर्‌ निकाल दो, तो फिर देखोच्रानन्द शौर सुख मिलता हे 
किनदीं १ 4 
एक॒ दूसरे प्रकारके दुःख मनुष्य की मानसिक निर्बलता 
के कारण उत्पन्न होते दै । एक सज्जन श्रये मेरे पास, बोले-- 
“मेरी पत्नी रुण है बहुत ्ओषधियां की, परन्तु दीक नहीं होती । 
आप उसे चल कर देखिये ;° मैँ गया जाकर देवी जौ कोदेखा 
। पढ. पगना, १ लङ्क क्रिणूलस्बीषः सि0०४1 | 


( ५६ ) 
लगती । मैने पृ्ा स्या खाती हे तू ¶ उसने वताया-- एक सेर 
ध, थाङ्ी सक्खन, बादाम, कमी-क 11 [पस्ते मी, ५-&€ केले, एक 
दजन अुसम्मी, थोडे से दरे प लः वस, यही खाती हं |” 








टंसत हए कदा-- “तू वीमा दं या्िंग कग! अच्छी 
त्‌, तभो नमा क्याहै १ वह्‌ बोली मरः छं निपट 
सन पूछा “कव चिपटा है ? वाली-“सायं 


काल ।" सेने कहा । "त चिन्ता नकर आज शाम को एला 
(चसटा मारूगा उसे कि वह चिप्टना भूल जायेगा, तेरे पास 
नह। अयगा ।' मेने ऊद कराया नहीं कन्तु उसने विश्वास 
रसया कि स्वामी जी ने चिमटा सार दिया है। र उसे हश्मा 


ऊ नहो, वह अच्छाहा गइ । यह मनकी नवलता सं उत्पः 
दुम्लदहं। 


अतः इस्‌ प्रकार के भी दुःख होते है । मानसिक निर्बलता कै 
कर्णि भूत चीर प्रतो कौ काल्पनिक धारणा बना लेने से ही लेता 
दे । फिर इस धारणा से ही हस डरते रहते ड । अपनी एक वात 
खनाता हूं आपको । मँ ठ नो वषं काथा,तौ हमार गोव जला- 
लपुर जषा म स्वामी निव्यानन्द्‌ जी श्रये हमारे वायसे ही 
उदर्‌ । वह गाव से लगभग एक्‌ मील की दूरी पर था । गवं रौर 
बाग के वीच संदृक्‌ पर वरगद्‌ का एक विशाल वृन्ञ था। गाँव 
भर य्‌ इस विपय मं विवास था फि वहं रात को भूत श्रते है। 
जो कोई उसके नीचे से निकले उसे भूत पकड़ लेने है किन्तु गोव 
सवागस जानाही तो वरगद्‌ के नीचे होकर निकले विना जाने 
का रौर कोई मागन था। गाँव भरसे नो वात प्रसिद्ध थी उसे 
म भी जानता था। मेरे चित्तके न्द्र भी वह वर क्रिये बैठी 
थी । स्वामी नित्यानन्द जी खाये, तो पिताजी ने सुभकाम सोपा 
कि प्रातःसायं दोनों समय तू उनका खाना ले जाया कर । एक 


दिन सांयकाल को मेँ उनका खाना लेकर गया, तो खाते-लाते 
©©-0. 1-8€ ?†. 181110118॥ 5118511 0066101 4811110. 01011266 0 66810011 
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बहुत सुन्दर वाते सुनाने लगे । रात हो गड शे सला ध्यान 
आया किञ्चव वापिस जाते समय बरगद्‌ के नीचेसे जाना 
पड़ेगा । चिन्त में भयभीत होते हए मैने कहां -““स्वासी जी ! अव 

` तो रात बहुत हो गहै । मँ यही सो जाऊ, सुबह ही उ5कर चला 
जाऊंगा | स्वामी जी क्रोध से वोले- “नही, नदी, जा, युन्शी 
जी प्रतीक्ता करते होगे ।' म विवश होकर वैन लेकर चलं पड़ । 
थाली मँ रक्ली कटोरियाँ हाथ पर थाली को रक्खे वापिस आने 
लगा । चलते २ जव आया बरगद का पेड, तो हाथ पर रक्ली 
थाली कंपी । वर्तन खड़लडाये । मेने समा आ गया भूत । 
वतनो को वही फेंक कए ज्यों दोड़ा किं पी फिर कर नहीं देखा । 
दौड ता-दौड़ता अपने घर पहुचा ओर धडाम से गिर पड़ा । माता 
जीने पूष्ठा-क्या हुत्रा " मेने कदा--ुा कुछ नहीं । वह 
बरगद का भूत ~ ] वतंन्‌ वही पड़ द । क्रिसीको मेजिये, ले 
आये । "परन्तु वाद्‌ मे जव मेँ वड़ा हृ्ा तो ज्ञात हुता करि भूत 
त्रेत कु नदीं होते । तव मेँ उस वरगद के इृत्त को देखकर सुस्क- 
राता। रात के समय भी उसके नीचे गया, तो कोई भूत प्रेत, 
चुडेल सुमे दष्टिगत नदीं हए । 

^ इस प्रकार हृदय की निर्वैलता के कारण भी दुःख उपन्न होतेह । 
वहत से दुःख इसी †निवेलता से जन्म लेते हे । सुख की इच्छा हो" 
दुःखो का नाश करना हो तो चित्त की निवेलता को द्योड देना 
चाहिये । निर्बलता की भागना हृदय में आने के स्थान पर उसमें 
उच्च विचार ओर सत्संकल्पों को वैदा करना चाहिये । वेद वार वार 
कहता है-- 
“मेरे इस मन मे शिव संकल्प करी उत्पत्ति हो ॥ 


ये संकर ही तो द जो मलुप्य को पीडित कलं है, जो उसका । 
ह ९५९ ए । 
उत्थान करते दै, उसका पतन करते हे । पहाड़ की चोटी पर भी ¦ 


>~ 


= रो <=. (त = 
तेह आर उसे गड्ढे फे 
(तपु ए विल ८ ष 51189 1 ५ ते २५५०० 0 60819011 


| 
॥ 
1 
॥ 
| 


( (९) 
“दिल ही की वदोलत रज भी दै, दिल ही की बदौलत राहत भी 
यह दिय जद कहते है २, 
यह दुनियाँ जिसको कहते है ,दोजख भी है जन्नत भी 





1 

सपने ही विचार से स्वगे चौर नकं घनता दै, जैसा चाहो 
चनालो चह वुन्दारे वश में दै। जैसा विचार कसे वैसा 
ती, संसार वनेगा । प्रत्येक मनुष्य अपना संसष्ट चाप वनाता 
दे, अपने वनाये हए संसार मेँ ही वैदा होता दै शर उसे रहता 
है, आपके संबन्धी केसे ह १ वातावरण कैसा हे यह सव विचारी 
प्र ही निमर दै । इंजीनियर जिस प्रकार सकान वनानि 
से पटले नक्शा ( चित्र ) बनाता दे, उसी प्रकार प्रत्येक 
म्य अपने संसार्‌ का चित्र पने हदय सें तैयार कसा ह । 
जैसा सोचोगे वैसा ही बनेगा संसार । इसीलिये गायत्री मन्त्र से 
दम पाथना करे दँ कि मगवान हमारी सम को, हमारी बुद्धि 
को अपनी ओर ले चल। ठेसी कृपा कर, कि तेरा ही प्या हमारे 
हृदय में हो, तेरा दी स्मरण, तेरा दी चिन्तन चौर वर्णन की ट्च्छा 

विचार कौ शक्ति से क्या कुच होता दै १--इसका एक दृष्ठात 
महाशय माटेन ने अपनी पुस्तक ५२७०९, 0०, त 
गिला सें लिखा है कि ८९०९, 1२०४९८७ 1161016 के र्थ 
शाम्तिः. शक्ति चोर सम्पति दै । एक वहे पादरी का वर्णन क्रिया 
दे उसमें । उसके वास्तचिक दांत निकल चुके धे। छ्रिम दांतों 
का पूरा जवाड़ा उसके जु ह में रहता था । रात के समथ सोति से 
पहले वह दातो को एक गिलास या प्याले में रख देता । प्रातः 
फिर से अपने मुद भं लगा लेता । एक दिन प्रातः ही पाद्री 
साहब उठे तो पेट में ङ पीड़ा हृईै। स्वभाव के अनुसार उसने 
प्याले कौ रोर हाथ बदाया किं दांतों को युह.में लगाले। । किन्तु 
दांत वहो थे नही । पादरी साहब को ध्यान श्राया कि रात के 


समय दातं को मु'ह से निकालना वाः वेपो, अनु 
ति < ह) 1 2 ॥ 8 1011260 0 (6 0011 
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के श्राने परः ही पीड़ा वदने लगीं । पादरी सावं चिल्लाने 
लगे । साथ वलि कपरे ते दौड़ती हई उनको पत्नी आई, वोली- 
क्या हुः ? प्रदरं साहव कराहते हुए वोज्ञे-- रात को से दांत 
बाहर रखना भूल गया, वे चले गये हैँ पेटमें। अव वे मेरी 
आतां को काटे डालते है । मेँ मरा जाता हं पत्नी ने घवरा कर 
डाक्टर को बुलाया । डाक्टर ने सारी वात सुनकर कटा चह तो 
सजेन का केस दै। पादरी साहव को हस्पताल मेँ ले जावो । वहाँ 
जाकर आपरेशन कराच्रो । तभी रम्बूलैन्स गाङो आई रोते 
अर चिल्लाते हुए पाद्री सादव हस्पताल पचे । हस्पताल के 
डाक्टरो ने सारौ बात सुन कर कदा -“साहव ! इतने वड़े दांत 
गले के अन्द्र कँसे गथे १ यह तो केवल मनुष्य का गलां है, 
हाथी का गला तो नदीं ।' पाद्री साहव ने कराहते हुए कदा- 
“अप क्या जानें † पीड़ा सुकेदो रही है। चौर आप उपहास, 
कर रहे दै । । 

“जिस तन लागे, सो तन जाने, को जाने पीर पराई । 

डाक्टर ने कहा--च्छा माई ! खपरेशन करके देखते इ ¦ 
्ापरेशन की कोठरीमें ले जार पादरी साव को लेटा दिया 
सारे शल्य-य॑त्र (चीर फाड़ के ओजार ) तैयार कर क्ये गये, 
वललोतेष्टाम मंगा लिया गया । किन्तु इससे पले कि उस की 
डाट खोली जातौ ओर पादरी सादव्‌ को क्लोरोफार्म सु घाया 
जाता । हस्पताल का एक चपरासी दौड़ता हु यापरेशन के 
कमरे मे आया । बोला कि यह्‌ तार आया ह। डाक्टर ने तार 
खोल कर पदा पाद्री साहव की पत्नीने भेजा था शौर अपने 
पति के नाम लिखा धा-- तुम्दारे दत विल्लौ उडाकर ले गई थौ 
चौथे कमरे मे मिल गये हे । पादरी साह्वने तार देखा तो 
योलेः-स्यात्‌"इ्ीवरखष्केपीकष्कम) लेण १० के रकार । 
प्रतीत होता ह कि पीडा होती ही नदीं । । 


( ६३. ) 

मेरी मा | यह्‌ वात तुम्हे इसीलिभे सुना इकरि व्यथं चिन्ता 
ऊ९।> ज्यथ सें ही अपने लिये द्‌ःख उतयञ्न न करो । प्रायः ये 
प निरथ॑क हत ह चर सवसे अधिक्र इन सानाश्रों को 
ङ्कीपैदराह्मे के सायहोये चिन्ता करने लगती दहै 
बड़ी होगो, तो उसका ।ववादे करना पङ्गा ज्ञात्‌ 
1 प्रति भिलेगा । यदि मिल भी गया तो पता नहीं 
कि निर्वाह मी होगा कि नही । पता नहीं सास कैसी होगी नन्द्‌ 
केसी होगी, जेानी कैसी होगी ? > मेरे भगवान ! कं न 
है उन चिन्ता का ? व्यथ को चिन्ताये, जिनके न सिर नपैर्‌ 
डला का एक संसार हम अपने लिये उतपन्न कर लेते 

य॑ सन्‌ वातं त्रापको गायत्री मन्त्र क भुव." शब्दः के विषय 
कड रदा ह । मुवः क चरथ है (ुःख विनाशकः । हम इश्वर 
कोयदिद्ःब विनशन कहते है, उसपे दःलो के नाश करतैकी 
पाथना करते है, तो हमारा मी तौ कर्तव्य हैफि व्यर्थं मेँ दभ 
उत्पन्न न करे । मेरा म तो कर्वव्य # दूसयें कै दः का 
नवारण ऋड । सवके दुःलोँको दर नहीं कः सकता तो कुल 
न उचंलोगाकेदुःखोँकोतोदृर कर दू" । यही गायत्री संतर का 
जापकरना द। यदि च्‌ प्रतिदिन यह देखना चाहे कि क्या 
मी किसी के दुःखां कानिषारंया नहीं । मेरे कारण, मेरी 
बुद्ध क कारण, मेरे हृदय के कारण किसी कौ दःख तो नहीं 
होता, किसी को संख मिलता दै या तक्षी तौ कवल गेये ओर 
भाट कौ तरह परमात्मा क गुए-वण॑न करने से कल होगा नही । 
उतक गणा का उछ न उं माग दमे अपने अन्द्र धारण करते 
का यरन भी करना चाहिये । प्रतिदिन अपने चाप से पूना 
चाहिए-- 
कभी इमदाद्‌ दी तुमने, किसी वेक विचारे को । 
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तसल्ली दौ कभी तूने किसी आत के मारे को। 

कमी तूने सहारा भी दिया दै बेखहारे को ॥ 

शरीक ददे गम होकर खवर ली बे नवाम कौ। 

लगी है चोट भी दिल पर सदा सुनकर गदा कौ ॥ 

प्रसेक दिन दस प्रकार सोचना चादिए । इख प्रकार करोगे 
तो भूःभुवःस्वः कहने से मन में एक अपार शानि जागृत दो 
जायेगी । एक शक्ति का जन्म होगा । श्पने अपि करो जैसे कोई 
प्रणि 8९ कर्‌ लेता दै । एसी दशा उपज होगी । इस दशा 
मं जो भी पराथना तुम करेगे वह्‌ ध्वौकार होगी । 

अव तीसरे शब्द स्वः को देखिये । स्वः का अर्थं दै सुखां 
देते वाल्ला परन्तु सुख तो उचित शब्द नदीं है । परमात्मा केवल 
सुल को सदी, आनंद को देता है। सुख ओर्‌ आनंद दोर्ना 
विभिन्न दै । खख अल्पकाल के लिए रहता दै, फिर समाप्त दो 
जाता दै । आनन्दं वह सुख दैजो कमो नहीं समाप्त होता। इस 
लिये स्वः का र्थ दै अनद्‌ को देने वाला । ओर आनंद दी 
वह वसतु है जिसकी मेरे ओर आपके पास कमी है 

आत्मा सत्‌ चित्‌ दै, आनंद उसके पास है नदीं । केवल 
-परमास्मा ही सत्‌ चित्‌ रर आनंद है 


८ ==! 


हे! अत्मा के सकल संघर्ष 
इस आनंद के लिए ई । लोग धन चाहते दै । सम्पत्ति चाहते दै । 
सम्मान, शक्ति, शासन, सन्तान, मोटर हाथ, घडे गाडियाँ सव 
छु केवल एक वात के तिगे चाहते दै, आनन्द के क्तिए। पर्त 
नंद किसी दुकान पर तो मिलता नू । कीं मौ चले जाच्रो । 
ऊनाट प्लेस, गोल मार्कट, बंगाली माकट, चांदनी चौक, वहुत 
सो दुकानें वद द वहत सी वदु वह मिज्ञती है। यहां उन 
मिली ह । यदं मिठाइयां मिलती है । फनींचर मिलता ह । 
षयिर्यो मिलती द । यहो कपड़े मिलते ड! जूते मिलते दै । 
त न्छुकिती "हए नो. तिता किन्त 
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[लता इं 1 किसी मी इकान पर यह षो नहीं लिखा पि 
ल वा किम 
आनन्द वेचते है । ६ 


( स्वामी जौ जिन दिनों गायत्री के विषय सें यह्‌ कथा कर 
प्ट थ। उन दिनोंमेंनई दिल्लीमें इनन रोड पर श्री पीठ एन० 
चजाज जी के यहां निवाक्त कर रदे थे एक देवीने कह 
स्वामी जी ! आनन्द वजाजके यहो मिलता है प्रातः काल। 
स्वामी जी हंसकर्‌ बोले श्ठां वहा सलता हे |? ) 

नदं मिलता दै आनन्द, वही से मिल सकता है दलवाई 
कौ दुकान पर जाकर यदि श्राप ऊह क म स्वीटर बुनने के लिए 

न खरीदने आई हूँ । तो हलवाई सममेगा किरात्रिकरो पागल्ल 
खान का द्वार खुला रद गया है । वहीं से ये देवी जौ आई हे। 
वर मंकिसी को मलेरिया हो गया। तव उदको अषि को आप 

मखादेया कौ दुकान पर खोज नहीं कर्ते। फिर नन्द्‌ के इश्च 
सारम कटां दरढते फिरते हो । चाहते हो मक्खन विलोते हो 
पानी अरे इस प्रकार मक्खन कमी भिज्ञगा नहीं । चानन्द केवल 
भगवान क पास हं । संसार में किसी अन्य के पास नहीं । 
समान कं लए एक कथा कहता हूँ । एक कुत्ते की कहानो । 
न्ता कद दना का भूखा था । खाना खोजता फिरता था । चलते 
चलते वह एक नद के पास पर्चा तट पर एक रतत था वक्त प्र 
पत्ते नदीं थे । केवल शाखां थीं उनम से एक शाखा यर एक 
रोटी लटक रदी थी । वृन्त का च्रौर रोटी का प्रतिविम्ब पानी में पड 
रहा था । कुत्त ने पानी को ओर देखा, समा सामने रोटी है। 
उसम चृलाग लगा दी | पानी हिला तो रोटी परे जाती प्रतीत 
इइ । वह आर आराग बढा तो रोटी ओरोर आगे जाती इड विदित 
इद इस प्रकार वह वार वार आगे बद्ता, बार-बार रोटी श्राने 


। अन्त्‌ म वह्‌ ममरधारम परहच | व्‌, समाप्त ` 
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अरे मठुष्य | तूभी तो भूखा फिरता दै) जन्म-जन्मसे 
आनन्द की प्यास तेरे चितमेंदै। इसी को खोजता फिरता है । 
तूने सोचा जिसके पात धन दै वह सुखी हे ओर सार दी पानी में 
हलोग किन्तु आनन्द तो मिला नहीं शआमानन्द कोरोटी श्रौ 
अगे हो गहं । रणवीर जो ने “मिल्लाप' में एक वार अमरीका के 
लगभग एक दजेन करोड़ पतियों का वर्णन किया था । इ नसे से 
कोई पागल होकर मरा, कोई जेल खाने मे किसी ने आत 
हस्या करली, कोई रोगों का शिकार रहो गया, किसी का दिवाला 
निकला, कोड वध कर दिया गया, किसी को सी श्रानन्द्‌ मिला 
नही, क्योकि धन में आनन्द तो है नहीं । तूने सोचा कि विवाह 
मे सुख दै, पकी पका रोटी मिल जाती है, सुख आर शांति मिल 
जाते दै । लगादीी छलांग ..विवाह के जल मेँ किन्तु सुख तो मिला 
नहीं । आनन्द की रोटी ओर अगे दो गई । तूने सोचा अन्द्‌ 
सन्मान में हे । तूने लगादी छलांग । पानी पिर दिल गया । सेरी 
ओर ्रागे गई इस प्रकार मान-सम्मान मे, शासन मे, शक्तिम 
मकान मे सम्पति में कदी भी आनन्द नदीं । छलांग लगाना 
चाहते हदो तो लगाच्मो किन्तु ` अनन्द की रोटी मिलेगी नही । 
कत्ते मं यदि बुद्ध होती तो वह पानी में छलांग लगाने के स्थान 


„प॒र. ऊपर की ओर.निहारता, वु्त पर चद्ने का यत्न करता । 
रोटी मिल जाती। 


ए मञुष्य १ आनन्द की रोटी नीचे नहीं दै, वृक्ञकं उपर दह । 
यह्‌ रौढ कौ हड्ी इस वृक्ञ का तना दै इसका सहारा लेकर ऊपर 
चल । न्द्य-रन्ध्र म॒ पटच, वहा हे आनन्द । उपर चद्ना कठिन 


दे अवश्य, किन्तु उदर चदे विना आनन्द की रोटी नदीं मिलती । 
आनन्द की इच्छा दं ता उपर चदृो' नीचे मत गिरो। क्योकि. 


खख को भआनम्द्‌ को दने बाला केवल परमात्मा है । वह भूः है 
०८ (ण काज्दानृा एधतु कुप क्राण्नलसमणन्ल्कत ॥ | 


। 


८ §&ॐ ) 
को देने वाला 
ट्‌ गायत्री मन्त्रके इन तीन शब्दौ कार्थं) इनक 
` एक चर शब्द्‌ हे ओरमः। इसके अर्थ सँ वता नहीं सकता 
519 इसके अर्था का कोई अन्त नही । वड़े बडे योगी ओर ऋषि 
। सक्र पार नहीं पा सक्ते । यह्‌ महामन्त्र है गायत्री मन्त्र से 
५। बहा । योगौ लोग जव दस मन्व के विषय मेँ विचार करने 
गत. €, ज्र वे इसके अन्दर पहुचे दै तो अपने आपको मूल 
चते &। तव कोड्‌ वता कैसे कि यह ओद्म है क्या? एक 
असीम सागर्‌ दै यह्‌, अनन्त ई, नि सीम दे, नेति दै। कोई 
दम्य सखद के पास एक कमंडल लेकर पैव भी नाय तो ससुर 
कता अपन पास्‌ नदींला सक्ता इतना ही जलः लाता है 
'जतना कमंडल मं अता है । चोडम्‌? की पूरी बात कोई जान 
नद। सका । जान भी नदी सकता । मैः मी इस समुद्र से एक 
कम उल ले च्राया ह, किन्तु यदः कमंडल समुद्र तो है नह्य" । सुद्र 
क विपयमेंतोएक दी वात कही जा सकती नेति-नेति ।* 
स्स वार्‌ का पार नहीं है । अतः इतना हौ समिय कि ओम्‌? 
क ज्भपराय हं रक्ञा करने वाला ॥ वैसे अनन्त अर्थ है । यहं 
वह पदाथ द ।जसक विना किसी का काम नदीं चला । वेदों 
उपानिपद्‌। म, गुर मरना मू, पुराणों मे, यहां तक कि तन्त्र शासनं 
मे भी “आदम्‌? के विना कोई कार्यं नही' ह्या । तन्त्र वालों ने 
अपन अनक मन्व वना डले किन्तु चरोडम्‌" के साथ का मन्त्र 
इनको भी नहीं मिला । इसको इन्हौने भ्यो का स्यो अपने तन्त्रँ 
के साथ जोड़ दिया । 
मगवान्‌ बुद्ध इश्वर को नदीं मानते थे, किन्तु त्रोरम्‌? 

विना इनका मी काये नहीं चला । गंगोत्री के रास्ते में धरषलः 
नाम काणक गांव दे । एक छोटा सा बुद्ध मन्द्र वहां वना 
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( ६ ) 
गुर नानकदेव जी महाराज ने अपनी बाणी का स्माहान एक 
अकारः से किया है ! गुरुजी छी वाणी से आता दै-- 
हरि जो सदा ध्याये तू गरुमुख एक ओंकार । 
कार ब्रह्मा उत्पत्‌ चरकार वेद निमाय ॥ 
जलथल महीथल परया स्वामी विसजेन हार । 
श्रनेक भोति हई पसरिया नानक इक चकार ॥ 
गोपथ ब्राह्मण के एक ऋछषि ने ्रादेश दिया है कि मात्मा 
क दुःख की चिकित्सा ओम्‌ दै । आत्मा के मोक्त का द्वार ओद्‌ 
है । च्रोरेम्‌ की घुन से एक मदान्‌ मकार उत्पन्न होती दै । वेद 
ने उसको श्रात्मा का सहारा कहा दै । च्नोदम्‌ के साथ उन तीन 
शब्दों भूःसुवः, स्वः का अथं हुत्ा--रक्ता करने वालेः्ाण श्रिय, 
दुःखो का नाश करने वाले ओर सुखो को देने वाले भगवान्‌ । 
-गायत्री मन्त्र के रेष अर्था पर अगली वार विचार करगे 1 
“देम्‌ शुभम्‌” 


% 
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= (न 
चोथा दिन 
प्यारी साता तथा सञ्जनं ! 
५ = के (~ (~ लगे 
पू घट के पट खोल विया मिले । 

` सभी लोग चाहते है किष घट के पट घुल जाये । सभी 
लोग चाहते द कि पिया मिल जाथे, परन्तु प्रयत्न क्रिये विना तो 
यह पट खुले नीं । गायत्री मन्त्र से खुलते दै । गायत्री वह 
महामन्त्र दे जो पर लोल देता है । गायत्री ही दुःखी मनुष्य को 
उस भ्रमी के समन्त ले जाकर खड़ा कर्‌ देती दै, नो परमानन्द 
ओर परम शक्ति दै । अव से धू मने आपको बोम भ भुवः, 
स्वः, इन चार शब्दा के अथं वताये ्राज शेषं श्ट कै 
अथं वताने से पहले गायशी की सहिमा वनानां चाहता 
हूं । देनी भागवत कावड मान दहै। देवी मागवत क 
वारटवें स्कन्ध के आवें अध्याय मेँ गायत्री मन्त्र के विषय सैं 
जो ऊ लिखा दै, वह्‌ आपको सुनाता ह । देवी भागवत के शब्द्‌ 
च्छु ८ ^ ओः: 

हं विष्णु की उपासना निस्य ओर सनातन नहीं । वेद मे विष्णु 
की उपासना का उल्लेख कहीं नदीं आता। इसक्िये विष्णु की 
दील्ञा सनातन नहीं । शिव की उपासना भी नित्य नहीं । नित्य 
रर सनातन यदि है तो केवल गायत्री की ही उपासना। सभी 
वेदो ओर शास्त्र मे इसी गायत्री कौ उपासना कही गई है । 
गायत्री वह महामन्त्र दै कि जिसके विना व्राह्मण का पतन ह 
जाता हं । गायत्री की उपासना करने से हौ ब्राह्मण, कतरिय ओ्नौर 
वेश्य को युक्ति मिलती है । इसी से मोक्ञ होता दै । मनु महाराज 
ने कहा दै कि जो गायत्री की उपासना करता है, उसे फिर रौर 
किसी उपासना , करी आवद्यकता नहीं रहती । इससे च्यात्मा के 
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उन शब्दौ के आधार पर मै कहता ह कि गायत्री के जापसे 
गायत्री कौ उपासना से घ"घट के पट खुल जाते है । 

एक चार जव शिवजी महाराज माता पावती के साथ कैलाश 
मे घूमते-फिरते धे, तो भगवती पार्वती ने उससे पृष्ठा, “हं देव । 
राप किस योग की उपासना करते हँ ? जिससे आपको परम 
सिद्धि प्राप्त हुदै १” महाराज शिव संसार के आदि योगी थे। 
योग के सभी रहस्या से वे भतती-भोंति परिचित थे । उन्दने जो 
उत्तर दिया, उसे सुनो ! शिव महाराज ने कदा-“गायन्नी वेद्‌ 
माता है ओर प्रथ्वी की सवसे प्रहली ओर सबसे वङ्ग शक्ति है। 
वह संसार को मातादै। मै उसी की उपासना करतां ह| वह 
संसार की मातादै। मै उसी की उपाघना करता हूं । विद्वानों 
ने सारे योग के साधनों का मूलाधार गायत्रो को स्वीकार 
किया है । गायत्री भूलोक की कामधेनु है 1 उससे सब कु प्राप्त 
होता हे 1 

यह्‌ है गायत्री कौ महिमा । वाद्‌ में लोगों ने जिसे भगवान्‌ 
कहा, योगेद्वर ओर योगीराज कदा, जो योग विद्या के सबसे 
पहले प्रचारक थे । उन्दने भी कहा-““गायत्री ही पथ्वी की सवसे 
पहली रौर सबसे वदी शक्ति दैः, ओर अगे चल कर पार्वती 
को सम्बोधित करके उन्दने कहा - “प्रिये ! विदानो ने योग की 
सभी क्रियाया के लिये गायत्री ही को आधार माना है। गायत्री 
से आठ चक्र खुलते ईहै--(१)मूलाधार (२) स्वाधि्न(२)मणि- 
पूरक (४) श्रनाहत (५) मन (६) विशुद्धि («) चाज्ञा चक्र 
(म) ब्रह्मरन्ध्र । 

इन सव के नीचे वह शक्ति सर्षिणी की भोति कुण्डल मार 
कर बैठी रै जिसे कुर्डलिनी कहते ह ९ सर्पं जिस प्रकार बैठत 
दै, उसी भ्रकार तीन कुण्डल मार कर्‌ यह महा शक्ति मूलाधार मेँ 
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त ७ 2.) । 
शत ह" नदा अपने युद से सुवन पकी ३ । 
< घुल जातो योग केलिए कल्याण कामा खुल जाता है । 
न्तु केसे खुले उसका सुह ? कौन कटै उख विध्‌.त या सपिणी 
से करि खोल अपने मुह को तथा जाग श्रर योग की महाशक्ति 
दे; जिसे „उपर उठने ओ्रौर॒वह्मरधर मे चमकती हई विशाल 
उ्माति का दशेन करने के योग्य दो ज । शिव नौ त पावती 
जीसे कदा, गायत्री के जाप से, गायत्री की उपासना से उख 
डेर्डलिनी का सुह सुज्ञ जाता इ । ओर फिर एक एक करे 
ठ चक्र खुलने लगते है । इसी लिए शाश ते गायत्री को 
ध्रथ्वौ की कामधेनु कहा है । कामधेनु शरोर कल्पन्त से टेसा विश्वा- 
स करिया जाता दै किउनसेजोभी मागो; वह मिल जायेगा । जो 
\॥ इच्छा करो, वह पूरी हो जायेगी › यह तो काल्पनिक बात 
द, िन्त॒ शास्र ने गायत्री मन्त्र को प्रथ्वी की, इस संसार की 
कामधेलु कटा है । संसार कौ श्रसेक वस्तु उससे प्राप्त होती है। 
वह वेद्‌ साता चरर संसार माता है । भगवान शिव ओर माता 
पावती का जो सम्बाद्‌ सै आपको युनारहा हँ उसी सें खगे 
चल कर शंकर महाराज ने कदा, “कलयुग भें हे पावती ! मलष्य 
४५.९ +) ५ र्व त्व कः भ 
कशृररम्‌प्रथ्वी त्व प्रधान होता है। तुम तो जानती हो किं 
उससे पूवं क युगो मँ मनुष्य फे शरीर म अधिक तत्र 
नहीं होता था, इसलिये कलियुग ॐ मदुष्य को वह सिद्धिः 
नही मिलती जो पूर्वं युगो के मलुर््यो को मिलती है ।' 
किन्तु यह तो बहुत चिन्ता का विषय है शवर ने यदि कलियुग 
के दुष्य को सिद्धि प्राप्ठ करने के लिये वनाया ही नही । यदि 
उसने उलमे ष्रथ्वी तत्व को ही प्रधान कर दिया है तव यह सिद्धि 
मिलेगी कैसे ? पावती ने घवड़ा कर कहा, “महाराज तब कल- 


युग के मनुष्यो का उद्धार कैसे होगा १” शंकर महाराज मुस्करा 
ङ्प गोल कवुङ्खश्चो, तुम एरी ग्ुत्री दीनष्पृहनैः 011 
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) 
जिसको अपना कर, जाप करके कलयुग का मुष्य भी सिद 
को प्राप्त कर सकता है । जो गायत्री को अपनी साता सान कर, 
उसकी गोद मे जाकर अपने आपको उनके चरणो प्र 
श्रपण कर देता दै, उसे वे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है जो कि 
उससे पहले युगो के मनुष्यो को सदस तत्वों की प्रधानता के 
कारण प्राप्तहोती थी । 
गायत्री परम तप है । गायत्री परम योग दै । वह परम्‌ 
साधन श्रौर परम ध्यान है) वह सिद्धि्यो की माता है। उससे 
बद्‌ कर संसार मे चौर कु नदी । 
यह दहै गायत्री की महिमा, जो गायन्नी सन्त्र से गायन की 
गह | किन्तु केवल इतना दी नदीं । जितने मी योगी नि हए है, 
उन्होने मी मुक्त कण्ठ से गायत्री को बड़ी महिमा वाला बताया 
दै । विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, वशिष्ट, मारद्राज सवने गायत्री की 
महिमा का वणेन करते हुए का है “ उससे वदकर ओर कुलं आ 
नहीं दे।" शरोर तो च्रौर स्वयं महिं चरक ने जिसने आयुर्वेद 
शास्त्र की रचना की, अपने प्रथ में कदा, “जो स्त्री-पुरुष एक 
वषे तक आंवले का रस पीकर प्रतिदिन ग्रातःकाल गायत्री का 
जाप करे, उसकी आयु निःसंदेह ११६ (एक सौ सोलह ) वर्ष की 
होती हे । 
देखो मेरी माँ ! कितनासरल लुक्सा है यह, ओँवलते का रसं 
ओर गायत्री काजाप। फिर न किसी डाक्टर को आवश्यकता, 
न वेद्य की, न पेन्सलीन कौ, नकरोमादईसीन की । परन्तु प्राचीन 
संतो चर विदानो से हट कर प्राजकल के सन्ता योर मदात्मा 
-कोदखो, तो वे भी. गायत्री के गुणगान करते हुए मिलेंगे । 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गाधी, श्री अरविंद घोष, 
श्रीं रामकृष्ण परम हंस ›स्वामी विवेकानन्दः स्वामी विरजानन्दः 
००कलमी दुन नयत्‌ व्यक्ताय त्रके एकत्र, देवपत्नी 


( ७३ ) 
छी महिमा का वणेन किया है । एक-एक करके उनकी बात सैः 


भरी रामछ्ब्ण परमहंस कहते है, गायत्री छा जाप करने से 
शक्ति प्राप्त होती है । स्वामी विवेकानन्द कहते है, गायत्री सद्‌- 
बुष देती है परमात्मा से यदि को$ तत्व मेल कराता-है तो वह 
दु बुद्धि । जिसकी बुद्धि ठीक हो जाय उसके सभी कार्यं ठीक 
होने लगते हे । 
दाकवि टैगोर कहते दै, “भारत. को जगाने वाला, यहं 
धा सा महान सूत्र है। गायत्री संत्र से अधिक सन्दर नर को 
सी पदाथ है यह्‌ सेने आज तक नहीं देखा, इसके पहले चार 
शब्दा का उच्चारण करता हया “ओदम्‌ भूः, युवः स्वः कहता 
डा भक्त यहे अनुभव करता दे जसे सारा जगत्‌, सम्पूणं 
वरह्मारड मेरा घर ह । लोक ओर परलोक इस घर की मीते ह । 
एेसा विदि होता है जैसे वह सूर्य ओर चन्द्र, नक्त्रो ओर प्रं 
के मध्य खड़ा है । प्रत्येक ओर अ्योतियां नाच रही हे । प्रकाश 
करी नदियां वह्‌ रही है! च्रौर उन सव को सव नदियों के साथ 
मेरा सम्बंध ह । गायत्नी मंत्रे का जाप करने वाले को यह अनु- 
भव करना चाहिए कि वह प्रथ्वी से ऊपर उठ कर अनत आकाश 
मेँ अनंत नक्तत्रो के वीच खड़ा दै । वहां पर्हच कर उसे गायत्री 
को उच्चारण करना चाहिए । बरह्म का ध्यान करने की यह प्राचीन 
विधि सर्वोत्तम है । इससे अधिक उत्तम श्रौर कोड योगप्रणाली 
नहीं । इस विधि को प्रहण करके मनुष्य सदा के लिए भगवान्‌ से 
अपना समस्वंघ स्थापित कर लेता है । किंसी अन्य विधि से यह 
वात नहीं होती 
, लोकमान्य विलक कदते दै, “यदि. मागं से सन्मागं की 
ओर जाना हो तां गायत्री मनः की उपासना .करो,। गायत्री 
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प्रेरणा मिलती है किं वह ईश्वर के समीप किस प्रकार परह 
सकता दै? 
पूञ्यपाद्‌ पंडित मदन सोहन मालवीय कहते द कि “गायत्री 
मेँ मनुष्यको ईश्वर विश्वासी वनाने की महान्‌ शक्ति है। 
-गोयन्रीं मंत्र जहां आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाता दै च्रौर 
उसका दर्शन करा देता है, वहां संसार के सकल पदाथ भी 
देता दै । इससे अधिक शक्तिशाली मन्त्र सैते कोई देखा 
नहीं ॥ 
महात्मा गधी प्रति दिन गायत्री जाप करते थे। इस जाप के 
विषय में वे ल्िखते है--“मन को लगाकर रौर चित्त को शान्त 
करके गायत्री मन्त्र का जाप किया जाये, तो प्रव्येक प्रकार के 
संकटा का विनाश होता है । आत्मोन्नति के लिये यह सन्त्र 
अत्यन्त लाभदायक है 
डा० सर राधा कृष्णन्‌ कहते दै--गायत्री मनुष्य को ्िर से 
नया जीवन देने वाली, अनुपम प्रार्थना दै 1” इसी प्रकार जगद्‌ 
गुर शंकराचाय, महर्षिं दयानन्द, स्वामी विरजानन्द ओर दूसरे 
सभी महात्मा ने गायत्री की च्रपार महिमा का वर्णन किया 
दै । गायत्री की महिमा गाते हुए वे किसी भी समय थकते नदं । 
8 किन्तु ये सव वाते जो मेने आपको सुनाई येतो पुरानी बातें 
दै । इन्दे खनने के वाद चित्त मे येग फि गायत्री की महिमा 
महान्‌ दे । बड़ महत्व की वस्तु दै, किन्तु क्या आजकल भी कोई 
` शसा मु्य है जिसने गायत्री सं लाम उठाया ? मेरा उन्तर है कि 
ठेसा मनुष्य है जो चापके सामने वडा है । गायत्री का वर्णन 
करते ही इस शरोर की कहानी मेरे सामने चाकर खड़ी हो जाती 
दै । छोरी अवस्था मं यह शरीर जलालपुर जरं मे था । एक 
छोटे से गाव मं जो अव पाकिस्तान में यह शरीर वना- नैतो 
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इल शरीर का घर इस गाव मे था । गाव छोटा था,परन्तु व्यापार्‌ 
तथा शिल्य के दृष्टिकोण से व्यन्त सद्व का। गांधी जी के लादी 
चार से बहुत पदले खादी वहं बहुत बनती थी । इपे गुजशती 
पड़ कहा जाता धा शरोर दृर-दूर तक यह्‌ कपड़ा विकने को 
जातां धा । अतः पहले दिन से ही इस शरीर को स्वदेशी कपड़ा 
पहनने को मिला । इसके वाद कमी विदेशी कपा पना नदी । 
वचपन की वाते दै मँ छटी या सातवीं श्रेणी ष पठता था ओर 
बहुत दी बुद्ध. था, कु नहीं याता था । सें स्छरूल के अन्दर 
पहली घंटी सँ 48{87त प्‌) जा) € एलान? होता ओर फिर 
दृसरी, तीसरी, चौथी घंटी जव तक स्छ्रूल ही वन्द्‌ न हो जाय तब 
तक वच पर ही खडा रहता । कत्ता का मानीटर चपत मार-मार 
कर सेर गाल लाल कर देता । घरमे आतातो पिताजी मारते, 
कहते तू. सवथा अयोग्य दै, क्रिसी काम का नहीं । सै सेते कर 
कटता--““पिता जी बहुत ध्यान पूवक पदृता हूं मेँ । किन्तु क्या 
करं जो पदता हू वह याद्‌ नहीं रहता 1” वे कहते - “तू पदता 
दी नदीं । तू सवथा निकम्मा है मूर दै ।'इस दैनिक अपमान से 
तथा इस दैनिक मार से इतना दुली हरा मँ कि उस छोटी सी 
्रायुमें श्मास्म हव्या करने की इच्छा जाग उटी। जीवन की 
कोई इच्छा न रदी । सोचा, दुःख रौर अपमान के इस जीवन से 
तो मरना अच्छा दै । एक दिन वारह वजे सूल से छुरी हई, तो 
भै सीधा उस वरसाती नाले पर गया, जो हमारे गांव के साथ 
बहता था। दु्ाड़ा कहते थे इसे । वषा के दिनि थे । नदी भरी 
हद थी बाढ़ का पानी तीव्र गतिसे वह रहा थाक पैन पुल प्र 
खड़े हो कर छल्तांग लगा दी टद्‌ निश्चय कर लिया कि मर जार्ज 
गा, अरव तो जीरंगा नहीं परन्तु भगवान्‌ को इस शरीर से कुच 
काम लेना था । इसलिये यटन करने पर भी मँ मर न सका । गोते 
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पर जा लगा इस्लामगद्‌ के पास । व्होँके लोगोनेरेखा तो 
कहा--“्रे यह तो मुन्शी गणेशदास का लङ्का दै ,” मुम 
उठा कर उन्होने घर में पहुंचा दिया । सरना अभी माग्य सें लिखा 
नहीं था । परन्तु तभी स्वामी नित्यानन्द जी जलालपुर ये आये । 
हमारे बाग में ठरे । पिता जी ने आज्ञा दी--““इन्हं रोरी खिलाने 
तू. जाया कर । यह आज्ञा स्यात्‌ इरुलिये की कि सुभः से ्रधिक 
अयोग्य तथा निकम्मा व्यक्ति इनके घर में नहीं था सैं प्रतिदिन 
जाता ओर उन्दे रोटी खिला राता । एक दिन पिता जी ने कहा-- 
“जा भस को पानी पिला ला ।” मै उसे गांव के वाहर उस तालाव 
के किनारे ले गया; जिसे स॒सदी वाना कहते थे। भैस ते पानी 
पिया । वह पानी पीकर गहरे पानी में चली गई भै था द्योटा । इसे 
बाहर निकाल्‌ तो केसे १ वहुत चिल्लाया,ठेले मारे तो स तालाव 
से निकल कर दूसरे किनारे पर जा पर्ची । वयँ एक जमीदार 
के खेत मेँ घुस गई । जितनी देर में मै दूसरी ओर पहुंचा उतनी 
देर मेँ इसने खेत का कितना ही भाग नष्ट कर दिया । इधर सेन 
भागा हमा गया, उधर से जमीदार चा गया । सुकते पकड़ कर 
उसने इतना मारा कि हड्यां दुःखने लगीं । उस दिन मुक्ते स्कूल 
मे भी मार पड़ी थी । घर श्रायातो पिता जी ते क्रोध से कहा-- 
“इतनी देर लगाकर क्यों आया ¢अोर तव उन्दने भी मारा । मै 
आश्य में था प्रार्थना की कि ८ दे भगवन्‌ क्या करू । ओं 
दी नदीं हदय मी रोता था, तभी पिता जी ने कदा - “जा, वाग 
मे स्वामी जी को रोटी दे आ ।' । 

मैः रोटी लेकर स्वामी के पास पहुचा, उन्हे खाने को 
कहा, मेँ एक अर उदास अर निराश खड़ा रा । वे देखते 
रदे । भोजन कर चुके तो बोले- खुशहाल चंद ! क्या वात ३ ¢ 
तू आज उदास क्योंदै! बहत दुःखी मालूम होता दै त्‌। 1 
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सहालभूति की बातत सुनकर भेरी आंखो मे आंसु श्रा गये। फूट 
पट कररो उमे । स्वामी जौ ने प्यार से युे अपनी गोदे 
त. वोले--वोल तुभे क्या हु्रा ? क्थ इतना 
ट । › मने रोकर्‌ सारी कथा उन्दै सुनाथी । उन्हे वताया किं 
करने पर भी शमे छ याद्‌ नहीं होता । मेरी बुद्धि खोदी 
2 । न्डाने कटारे! मेँ इसकी ओषधि वता सकता ्। 
वै जामेरे पास र एक कागज लेकर उन्होने उस पर गायत्री 
मंत्र लिख दिया ओर बोले-“्यह है तेरे तेग की पधि । जव 
परिवार के खमी लोग सोये हये हों तो प्रातः दो तीन वजे ठठ 
कर स्नान करके इसका जाप क्रिया कर । तत उन्दोनि गायत्री भ॑ज 
के अथं मी वताये अर जो अथ उन्होने उस समय वताया न 
आज मी मुभे भूला नदीं । । 
„दि र्तक ! प्राण प्यारे | दुःख विनाशक ्नननद्‌ दायक ! 
म तेरे सुद्र दिव्य रूप का ध्यान करता हं ओर तुके वरता द । 
शपते च्मापको तेरे सम्पण करता हूं । मेरी बुद्धि को अपनी ननोर 
ल्त चलन |? 
तभी से भरँ प्रातः उठने लगा । समय पर उठ सक्रू' इसलिये 
बहत तेज अला वाली एक घड़ी खरीद ली । उठने के बाद भी 
नद्‌ ्राती तो बार-बार अपनी श्रँखो पर छीर देता परन्तु 
तभी देखा कि पनीसे मी नीद्‌ दूर नहींहोती, जापके लिये 
चैठता हट तो थोड़ी टेर के वाद नींद शाने लगती है। उन दिनं 
मेरी चोटी वहत लम्बी थी । पवो मेँ खडाङ पहनता था पीली 
धोती पहता था । पितां जी हम सव भह को इसी व्रह्मचारी 
वेपमें रखते थे । मेने सोचा क्रि चोटी को नीद रोकने के लिये 
प्रयोग मे लाना चाहिये छत के साथ एक रस्सी वाध दी। 
जाप के लिए वैठने लगता तो इसका दूस किनारा चोटी कै 
(थे वीध वेगधर लक लेखेन ही ऊक पराती रविर्‌ व्ेक०१ 
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नीचे, रस्सी सिचती ऊपर, तो चोटी तन जाती, नींद खल जाती 
चमर मै फिरसे जाप करने लग जाता । इसी प्रकार ५-६ महीने 
जाप करते हो गये, तो मेने इसका प्रभाव देखना भारस्य किया। 
पहले परीता होती, तीन पर्न मिलते तो मेरे तीनों के तीनो अशुद्ध 
हुता करते । अव एक प्रन ठीक होने लगा । म परीक्ञा सें पास 
हो गया । अध्यापकों ने कहा- “न्ने अव्य ही किसी की नकल 
कीदै। तेयो सफलताकीतो आशान थी।” 

मैने कटा नकल नहीं की मेने केवल गायत्री संका जाप 
किया है। उन्ह संम्भवतः यह वात समभ मे नहीं श्रई, परन्तु 
उसके वाद्‌ मनँ भरव्येक परीक्ञामे पास होने लगा । उन्हीं दिनों सने एक 
कवितां मी लिखी । मेरे गुरु माष्टर काकारास जी धे । उन्दने इस 
कविता को पदा तो इतने प्रसन्न हुए कि उसी समय जेव से एक 
पौंड निकाल कर युके पारितोषिक रूप में दे द्विया । उन दिनों 
मे पौण्ड चलते थे पारितोषिक देने के लिये लोग पौर्ड का 
प्रयोग करते थे । मेने यह वात ज।कर पिताजी को सुनाई । उन्दं 
ने पौँरड देखा, कविता देखी ओर अपने पास से एक च्रौर पौँरड 
सभे इनाम दे दिया। इसके ङ्च ही मास वाद एक चौर 
घटना है । आर्यसमाज जलालपुर ज्य का वार्षिक उत्सवं 
था.। महात्मा हंसराज जी का एक व्याख्यान इस उत्सव 
म हुमा । जिस प्रकार मेरा वृच्चा रणवीर मेरे व्याख्यान 
की सपोटलेरा है, इसी प्रकार मे भी महातमा जी के व्याख्यान 
की रिपोर लेने लगा। रात को बैठकर सारी रिपो लिखी । 
प्रातः ही इसको. मदात्मा जी के पासते गया यह्‌ पूषन के 
लिए कि कदी कोद अशुद्धि तो नदीं हो गई । उन्दने सिषा को 
देखा तो वले-- श्यात्‌ शाटदैर्ड जानता दै १४ जी नहीं । 
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दै त्‌. ९ सेने क्दा-“ाथ॑समान के मंनी ला० गशेश दास जी. 
है नः वे सेरे पिता जी दै“ उसी समय मेरे पिता जी मी उसी 
स्थान पर अ्रागये । महात्माजी ने पूष्धा-““ुन्शी जीं ! यह आप 
छा लड़का दै ?" पिता जी ने कदा--““जी ।' महात्मा जी वोत 
(“त्या कराते हो इससे १ पिता जी ते वताया--“्यह दूने मेँ 
वहत च्नच्छा नहीं । इसके लिए जुरावे' बनने का कारखाना लगा 
दिया दै ॥ इन दिनों मै वस्तुतः जुराघ्रं बुनन का काम करता था । 
पन्द्रह मशीन थी मेर्‌ पास पद््ह आदमी काम करते थे, किन्तु 
सव से अधिक जुरते मेँ बुनता था । दूसरों को जराव बुनना 
सिखात। सी था । इसलिए सारे जलालपुर भं नोजवान लड़के 
खे उम्ताद्‌ जी कह कर बुलाते थे । महात्मा जी ने यह सव ऊच 
खना तो कद्ा--““इल काम के लिए यह्‌ लड़का ठीक नही' स॒न्शी 
जी! इसे सुभको दे दो । मै इसे उस काम पर लगाञ'गा जिसके 
यह्‌ योग्य है | 

पिता जी ने कदा--^ं अस्वीकार कैसे कर सकता हरं १ यदं 
द्यापकरा बच्चा दे,, जैसे आप चाहं करे 1; इसके वाद्‌ कई दिन 
बीत गरे । एक दिन महासा जी का पत्र आया किं सुशदालचन्द 
को लाहौर मेज दो । यैं वहां गया । आर्य॑गजट में नोकर ह्र, 
२०). रुपये मासिक वेतन निश्चित इरा । गांव मेँ लोगो को पता 
लगा तो आश्चयं से बोले- “३०) रूपये माहवार १ एक रपय। 
प्रतिदिन ? देखो भाई ! मुन्शी जी के पुत्र को, वह बहुत वड़ा 
व्यक्तिवन गया है । इन दिनों स्णवीर भीङ्घदी मासका 
था। इतना साथा यह्‌ । श्रवतो वड़ा दो गयादै। आर्थगजट्‌ 
म काम करते-करते मै इसका सम्पादक मी वना । कितने ही वष 
बीत गए, सन्‌१६२१ तक आ्यगजः मेँ सस्पाद्क पृ पर कायं 
किया । तभी मालावार्‌ मे मोपला विद्रोह हृ । यवनो ने च॒दृ{ई 
जकर िलकु्ोको गद लेका पसलती०॥ -वोणदनाहपडिनुध 0० 
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बलात्‌ मुसलमान वना लिया । सदी हंसयल जी की श्चाज्ञ 
च + क व वि ८, 
से रिल्लीफ काकाम करने केलिट मं वहां पर्चा । वहां से जलद 
तो प्रतीत हृश्रा किं देश केपत्रकु्ं संवादो को प्रकाशित 
नही करते । विपरीत प्रकार का हिन्दू- मुस्र एकता का सिद्धा 
चनाकर वे सबको दवा देना चाहते । हिन्दु पर कोई अत्याचार 
भी हो तो उनका वात कोई छापना नही चाहता । ने अनुभव 
किया करि इस प्रकार दिन्दृ-मुस्लिम एकता कमी होगी नदीं । दिन्दू- 
मुस्लिम एकता आवश्यक है; किंतु यह्‌ एकता तव हो सकती ३, 
जव हिन्दू भौ इतने दी संगठित तथा शक्तिशाली हों नितने कि 
मुसलमान दै । अन्यथा पत्थर अर मिटटी का मिलाप होता 
नदीः । पत्थर ओर पत्थर का मेल हो सकता है । 
विचार को हृदय सें रख कर मेने मिलाप पत्र ( अखवार ) का 
प्रकाशन प्रारम्भ कियां । इसीलिए की देश में मिलाप की दिनदू- 
मुस्लिम एकता की, हिंदू ओर दद्‌ मिलाप की, आचरण को 
उन्नत करने की, सदाचार को प्रोत्साहन देने की, सत्य रक्ता की 
ओर न्याय रक्ता की आकरां्ता उस न्न की जाये । यह्‌ ्रादशी लेकर , 
मिलाप जब निकला तो करै लोगो ने कदा कि इस अकेले व्यक्ति 
से क्या पत्र(अखवार) चलेगा १ एक दो सप्ताह की वात है फिर 
बन्द हो जायेगा, परन्तु एक दो सप्ताह तो नदीं मिलाप को चलते 
पूरा एक वषे हो गया, तो कच लोगों ते कहना प्रारम्भ किया छि 
कीं से रुपया ले लिया होगा तभी तो पत्र(अलवार) चलाता है । । 
परन्तु यह्‌ वात तो ठीक नहीं थी । कभी किसी से कोई रुपया नने 
लिया नही । मिलाप यदि चलता था तो किसी के रुपये से नही, 
्र्युत ईश्वर कौ छपा से । मिलाप सफल हत्या तो इसके वाद्‌ 
हिन्दी-भिलाप भौ निकला । लोगो ने कदा-““अबं इसका शन्त 
च गया हे ।, करतु अन्त आया नही । हिन्द्‌-मिलाप मे लगभग ' 
©6-6कश्छयाल्ल + ण्रिव्क्षता 


( ८१) 
रहा । अव मी चलता है। तव भगवान्‌ की कृषा होने लगी । 
खगे, सोटर-गाडियाँ, गाय, भैस समी इद्धं आ गया । बेटे हुए, 
बेटियों भौ, धन-दौलत, लाखों की सस्पति-- यह सव कु मिला 
क्योकि गायद्री मँने कहा किरैः सव कुचर देती हू---धन- 
दौलत, वल, कीतिं सव छक ! माँकी कृपा से यह्‌ सव कद 
मिला । इदं दिनों लादौर के अन्द्र धूनिवसिटी हाल में पंजाव 
रे गवनैर परर गोली चली । चार नवयुवक पकड़े गये । इन पर 
गवर्मर की हत्या करने की साजिश का अभियोग चला } रणवीर 
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यी इनमे से एक था। सैशन जजने फांसी के दण्डको आज्ञा 
सुना दी । तभी एक शौर दु्टना हृ । सँ ञोगेन्द्रनगर आयं- 
समाज के उत्सवं पर गया हु था । एक पल्थर से पव रपट 
गयां । सैं पदाड से नीचेजागिरा। रीडकी दट्ी दूट यई। 
घायल हो कर सें लाहौर पर्हुचा । सारा धड़ प्लास्टर से जकड दिया 
गया । एक तख्त पर युते लिटा दिया गया । दहिलना निषिद्ध था । 
दिला जाता भी नथा। ल्लोग रणवीर को फोसी की आज्ञा होने 
क कारण मैरे पासं सदाठुभूति प्रदशंन के किये माने लगे। 
सीया पर चदृतं समय वे राना सा यख वना लेते, वाणौ का 
भारी कर लते, आंखो में सू ल आते, किन्तु जव वे मेरे पास 
आते तो मै उन्दू्सता श्रा मिलता । वे सते स॒स्कराता इमा 
देखते ता आ्दचयं स कहत-“तेरी छाती मे हृदय है या पुत्थर्‌ १ 
बरे कोष्ँसौ की चाज्ञा दो गहं दं । स्वयं तख्त पर पड़ा द्‌, फर्‌ 
मीर्दैसतादै।"ता सँ विश्वाखके साध सण । यदि 
ल्याण इस बात में है कि मेण वच्चा मेरे साथ न रदं तो वह 
स बद मेय कल्याण दसं हैकिमेरा वी 
जाये तो संसार कौ कोड शक्ति उसकी खस छीन नीं सकगा । 
लोग सेते ये रणवीर के लिएपर्ु तौ नही रेया। ए भी सू 
मरी लो से ल्द निकला । एक दिन स्वामी सत्तदेव जी अनार , 
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कली में मुमे मिले । वे महाराजा जम्मू-कश्मीर के गुर थे । मेर 
पिताजी के साथ ओर मेरे साथ उन्हें बहुत प्रेम था। गाड 
बैठ कर वे सामने से रारे थे। सने हैसकर उन्हें नमस्ते की। 
गाड़ी को रोक कर्‌ वे नीचे प्रागथे, बोले-“खुशदालचन्द्‌ ! ते 
रणवीर अव तेरे पास अया ही समम्‌ ।'' रणवीर इन दिनों जेत 
सें स्यु पर विजय पाने वाले मन्त्र का जाप कर रदा था। सने 
समा स्वामी जी इस जाप का वणेन कर रह ट या फिर आस्तिक 
शक्ति से ेसी वात कह रे ह । सकर उनसे पृह्ठा-- “क्या प 
ने ध्यान मेँ एेसी वात देखी ?” वे वोले-“नहीं । तेरा मुख देख 
कर यह्‌ वात समम में ई । जो इतनी विपत्ति सहकर मी इस 
प्रकार प्रसन्नचित्त रह सकता हे, इस प्रकार दस सकता है । उसके 
बेटे को उससे छीन कौन सकता है १ सौर वह्‌ वात ठीक हई । 
रणवीर का वाल भी टेढ़ा न हु्ा। ध 

परन्तु गायत्री माता केवल लोक तो नदीं देती, परलोक भी 
देती हे । लोक अर परलोक दोनों का सुधार करती हँ । आत्मा को 
पवित्र करने वाली वह्‌ माता आयु, प्राण, प्रजा, पञ, कीतिं, धन, 
सम्पति ओर्‌ व्रह्म-वरचस्‌ को देकर ब्र्यलोक को ले जादी है । इसी 
लिए कीति, धन- सम्पत्ति, सन्तान-वेटे-बेटियोँ मोटर, सम्बन्धी 
आदि सव छ देकर इस प्यार भरी गायत्री माँ ने कहा---“मार 
सवको लात्‌, मेरे साथ आ । में ब्रह्मलोक में ले चलूगी ।'` सवक 
इ (१ मै गेरुए वख पदन कर माँ के दिखायें हए मागे पर चल 

आठनो वषंकी उस ोदी सी अवस्था को लेकर सत्तर वर्ष 
की अवस्था न तकः स्तर्‌ वषं का हो गया है यह्‌ शरीर, 
से नदी, भे तो आनन्द स्वामी ह । आननद स्वामी कौ 

= ५ १ 

अवस्था केवल चार वषं साढे तीन महीने हुई है आज, किन्तु 
शरीर को आयु के इच वर्षो मे आठ वृष॑से सत्तर वषं तक एक 


©©-0. 18 ?{. 18111018 5118511 0016601 4 अ10. 01011260 0 60681901 


( ८ ) 
भी दिन मु रेखा याद्‌ नहीं किं जव सेते गायत्री माँकीगोद्‌ मेँ 
2 कर अभरत न पिया हो । यह्‌ सारौ कहानी मैने आपको इस 
लिए सुनाई कि गायत्री की सदसा को आपकर सामने रल सकर । 
आजकल कलियुग दै अवश्य, किन्तु कलियुग मेँ मी गायत्री की 
उपासना करने से वहं सव कुल मिलता दै जो भीष्म पितामह ने 
> 1६९ का वताया था, शिव ने पार्वती को वताया दूसरे ऋषियों 
† जर ृदातमार् ने संसार्‌ को वताया था जो जगदू- 
+< श छराचाय्‌, मपि दयानम्द्‌ ने वताया, जो गांधी रौर ञैगोर 
ने व॒ताया । लोकमान्य तिलक तथा परमहंस श्री रामन्रष्ण नै 
नताया । वह अशुद्ध नहीं । केवल कहने की वात नही । वह सत्य 
ह, सेने जीवन सें स्वयं अनुभव करके देला दे । मे कहता द वह 
सत्य दै, सत्य दै, सत्य है। 
परन्तु इससे पहले कि जाप मेँ सफलता मिले, भावश्यक है 
कि देश्वर के जिन शणो को तुम याद्‌ करते हो उन्हें स्वयं भी 
अपनाने का यत्र करो । तुम यदि उसे भोम कहते हो, र्तक 
मानते दो तो स्वयं भी क्रिस की रत्ना करो । तुम भूः" 
कहते हो, प्राणाधार ` मानते हो तो स्ययं मी किसी के प्राणाधार 
वनने का यत्न करो। तुम यदि उसे युवः” कहते हो दुख का 
विनाशक सममते हो तो यतन करो कि तुम स्वयं व्यर्थ मे अपने 
लिये दुःख की उत्पत्ति न करते जाघ्नो । प्रयल करो कि दूसरों के 
दल दूर द । तुम यदि उसे श्वः, कहते द, सखो का दाता मानते 
हो तो यत्न करो कि तुम्हारे कारण से दूसरोँ को मी सुख होवे 
यह दै वास्तविक विधि गायत्री-उपासना कीं ¦ इस परम पुख्य मंत्र 
केजाप की । भिरासी, ओर भाट की तरह केवल ईदवर को उसके 
ए न वताते जाम । उन गुणों को अपने अन्दर धारण करने 
की कोशिश भी करो । 


000 जाप्ए बद तेनकपिडप्यणहःदै क्रि चिष्न,युणो कतोप्ठपरसपो ०0) 
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अन्दर लाना चाहते हो, उन्ह वार-वार याद्‌ करो । स्छरूलके वच्चे 
जैसे अपना सवक रटते हँ इस तरह रटे, सोच समश कर रटो। 

ङु लोग कहते है कि क्यों जो ! बार-बार एक ही वात 
कहने का क्या लाभदहै?एकदी वार इशवर को क्यों न कहं 
कि हमे सोधे रास्ते से ले चल, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे । 

रसे लोगों से मेँ पृषता ह किं जव किसी आदमी को मले- 
रियाहो जाये तो क्या तुम एक हौ वार उसको कुनीन देकर वस 
कर देते हो ? कयां नही एेसा करते कि रोगी को एक बार ऊुनीन 
देदी रोर इसके वाद्‌ उसे छोड़ दिया, चाह वह मरे या जीये 
नहीं एेसा नदीं किया जाता । क्रूनीन की आवश्यकता तव्‌ तक 
रहती दै जव तक मलेरिया के परमाणु शरीर मेँ विद्यमान द । 
वार-वार जिस प्रकार से कुनीन खानी पड़ती षै उसी प्रकार 
आत्मा के उपर जमा हुखा पापों का मल जव तकत दूर न दो जाये, 
(विषय ओर विकार के परमाणुः जव तक समाप्त न हयो जाये, 
घु'घट के पट जव तक खुल न जायं तव तक जाप करना पड़ता 
दे । बारवांर्‌ करना, पड़ता हे । यद्‌ सव ङ कव तक होगा, 
हृदय कौ गांठे कव. खुलंगी, पाप का,अन्धेरा कव दूर होगा इच्छा 
तथा वासनां कौ अग्नि कव बुभेगी १ यह अपने राप से पृष्ठो 
प्रत्यक व्यक्ति का रोग भिन्न-मिन्न होता हैँ । अतः प्रस्येक मनुष्य 
के जाप कौ संख्या भौ भिन्न-भिन्न होती है । परन्तु जव तक यहं 
अवस्था उत्पन्न न हो जाये, तव तक जाप करना होगा । गायत्री 
म को उपासना करनी होगी । इसको द्योड कर दूसरा साधन 


लोहे का गोला होता है न ? इसे आग में डालते से जिस 

प्रकार वह अग्नि जैसा हो जाता दै, इस भरकार परमात्मा क यणं 

को बार-बार याद्‌ करने से इन गुणो को अपने अन्दर धारण 
000 कतेन प्रलण् ङे) कएलप्नती -पमात्छाएष्नपसपिकेहुचता 
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दै। ख तथा श्नानन्द्को प्राप्त करता है, जो केवल परमात्मा 
क पास € न्तु इससे पहले कि एेसा हो प्ररमात्माके गुणो को 
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ख त अपनाने का यत्न करो । कु-ङृ तो तुम भी वह सवः 
करो जिसे वह्‌ करता दै । 
यह है गायत्री मन्त्र के उन पले चार शब्दो की महिमा । 
करे वाद्‌ उसके तीन भाग होते है" 
पदला साग है -“तत्सवितुवैरेख्यमः 
दूसरा माग दै-भगेोदेवस्य धीमहि 
तीसरा माग है--“धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 

यह तीन भाग वाला चोवीस् शक्तये वाला गायव्री का मन्त्र 
दै । इसके एक-भाग की महिमा का वणन एकादशाद्ी (ग्यारह 
श्ंख वाले) मोदगल्य ओर्‌ ग्वाल भैत्ेय के प्रश्नोत्तर में श्राता 
हे । सोदगल्य को ग्यारह आंख वाला कटा जाता था, तो इसलिये 
नदीं कि इसके युख पर दो के स्थान पर ग्यारह आंखे थी किन्तु 
इसलिये कि योग की शक्तिसे उसे अपने सन में पांच ज्ञनेन्धर्या 
च्मोर पांचकर्मन्धियं रोर म्यारहवे मन की आंख को खोल लियाथा 
इसत्तिये एक्रादशच्रथौत ग्यारह आं खोवाला कहतेथे उसे । ्वालम- 
त्रेय प्रश्न करतेदै श्रोरमोद्गल्य उत्तरदेते दं । इस प्रश्नात्तरको पूणे 
रीति से विस्तार पूवक कभी फिर सुनार गा । आज केवल इन 
शब्दौ का वंन कए्ना चाहता दू जो पहले ओर दूसरे 
भागों से त्ति । इनमें एक शब्द द--खविताः। सविता पर- 
माव्मा की वह शक्ति दे जो सृष्टि को वनाने के लिये सृष्टि सं पहले 
जागती दै । इस समय वह सोद हृद शकृति को प्रेस्णा करके 
कहती है कि “जाग सुमे सृष्टि कौ रचना कर्ती है ।” “सविता 
के कितने ही चर्थं शास्र मेँ आति द, उन्न करने वाला, जगाने 
बाला गर्भ से लाने वाला, गभं से मुक्ति दिलाने वाला, प्रकट 
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दहै । सव के लिये एक शव्द सविता? रखां गया । सविता . वहं 
सनसे वड़ी शक्ति है सृष्टि की वह आदि शक्ति दै, सरावान+कौ 
वह महामाया है जिससे यह सव बुद्धं वन रहा है जिससे यहं 
सव कुच बनता है । गायत्री मंत्र का देवतः मी सविताः है । 
संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर विराजमान वह्‌ लगातार प्रेरणा 
करता है, वच्चो को भी, वृदं को भी, जो अच्छा कास करते है 
उनको मी । वह्‌ सदा ही अन्द्र से पुकारता रहता ह । सविता 
भगवान की वह शक्ति दै, जिसके द्वारा वह मनुष्य से वतिं 
करता है। 

भगवान का वाते करना कुच लोगों को बहुत विचित्र सा 
ग्रतीत होगा, विशेषतः उन व्यक्तियों को जो मेरी तरह भगवान 
को निराकार मानते है । शब्द भी तो एक आकार है निराकार मेँ 
शब्द्‌ केसे हो सकता दै ? एेसा वे पृते द । कितु महर्षिं दयानन्द 
के इन शब्दों को सुनिये तो मालूम होगा कि भगवान वास्तव सें 
बातें करता है । महपिं सत्याथं प्रकाश के सातवें समुल्लास सें 
कहते हे. “रौर जव आ्रात्मा मन, मौर मन, इन्द्रियो को किसी 
कराम में लगाता दै, जो चोरी आदि बुरा्यो या उपकार आदि 
अच्छी वातो के करने को जिस समय आरम्भ करता है, इस 
समय जीव की इच्छा ओर ज्ञान आदि इसी चाद हए काम की 
तरफ शुक जाते है, उस समय त्मा के अन्द्र बुरे काम करने भें 
भय,संशय, लञ्जा तथा अच्छे काम करने में निर्भयता, विश्वास 
श्योर श्नानन्द्‌ व उत्साह का उत्थान होता है वह जीव आत्मा की 
ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से 

इस प्रकार परमात्मा भीतर सं प्रेरणा करता है । यह ध्वनि 
श्रत्येक व्यक्ति के अन्दर से उठती दै। जो भौ सुनना चाहे वह 


उसको सन सकता है किन्तु को 
०वे्लं 0 दवन ८:10 पडता द्त्‌+ दनद, 
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एक कमरे में एक सञ्जन बैठे थे । दीवार पर घड़ी लगौ हई थी । 
लगातार चलती हृदं वद्‌ टक्टक कर्‌ रही थो । वह सञ्जन इसकी 
टकटक कौ सुन रह्‌ थे । वादर गली में उची ध्वनि से बाजे 
वजन लग्‌ | इन सञ्त्रन को वड को भवनि रानी बन्द हो गह । 
भयमीत होकर उन्दने लड्के को बुला कर कहा--दरेखो तो 
सम्भवतः यह्‌ घड़ी चलनी वन्द्‌ हो गड है ! इसकी ध्वनि सुनाई 
नहीं पड़ती |” नोक्रने ध्यान से घड़ी को देखा । वास्तविक 
बात कौ सम कर बोला--“घङ्ी बन्द नहीं हुदै। बाहर की 
ध्वनि इतनी अधिक दै कि इसकी टकटक सुनाई नहीं देती ।* 

सनुप्य का यह्‌ मन एक कसत है । इसके अन्दर परमात्मा 
कौ ध्वनि घड़ी कौ तरह लगातार टकटक करतीदै, लगातार बोलती 
दै किन्तु वादर्को इच्चा््रो ओर वासना्रकरे जो बाजे हमने वजा 
र्खे हे उन्न इस ध्वनि को दवा दिया है। अन्दर के पट तव 
खुल, जव वार के पट वन्द्‌ हों । 

वादर के पट बन्द्‌ करने सेदी धरचट के पट खुलते दै, तव 
म्रयतम प्रमु का दृशेन होता द । तव उनकी ध्वनि सुनाई देती 
दै । यदध्वनि ही (सविता दे जो लगातार प्रेरण क्ता है, जो 
आद्‌ शक्ति है, जिसको प्रेरणा से यद्‌ अनन्त प्रकृति जाग उडी । 
उसको कृपा हो जाये तो सनुष्य को कल्याण का मागे स्यो नही 
मिलेगा ? अवश्य मिलेगा । इस शक्ति के लिये क भी असम्भव 
नहीं, किन्तु इसे सुनना चाहिये । इसे समना चाहिये। 

ओदेम्‌ शम्‌ 
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पाचवां दिनं 
प्यारी माताञओरो तथा सञ्जनो ! 
चार दिन ह्यो गये गायत्री के विषय में कते हए । '“गरीरेम 
भूमं बः स्व. इन चार्‌ शब्दौ का श्रथ क्या दे ! यह. दयापको 
बताया । गायत्री के तीन भाग क्या ह्‌, तीन चरण याट्‌ * शह 
मी बताया । अब वात हो रही थी सविताः की; जो गायन का 
देवता ह श्रौर गायत्री मन्त्र मेँ चमक्ते हुए दीर कौ तरह वतमान 
, मी दै । आज कु ओर कहनेते पूवं मे आपको गायत्री सथेसुना- 

ना चाहता हं । जो महपिं दयानन्दजी महाराज ने क्ये ह । गायत्री | 
मन्त्र के अथे उन्होने कद स्थानों पर किये दै ओर बहुत दी विस्तार 
से किय है, सै केवल वह संक्षिप्त अथे सुनाने लगा हू जिसको 
महषि ने पचमहायज्ञविधि में दिया “जो सारे जगत्‌ को पैदा 
करने वाला ओर देदवय को देने बाला है, जो सव की आत्मा 
का प्रकाश करने वाला ओर सव सुखों का दाता है, जो प्रहरण 
करने ऊ सर्वथा योग्य दै, जो शुद्ध विज्ञान स्वरूप दै, उसको हम 
पूं भक्ति से विश्वास मं लाकर अपनी आता मरे धारण कर, 
जिससे किं वह सविता, देव, परमेश्वर छपा करके हमारी वुद्धियं 
को लुरे कामो से अलग करके खदा ॒ग्रच्छ कामों में लगाता 

॥ ११ 
जैसा कि मैने पहले ही कहा यदं सविता' शब्द यजुर्वेद 
बार-बार राया दै । सविता भगवान की वह्‌ शक्ति सृष्टि 
के प्रारम्भ में प्रकृति को प्रेरणा करके जगाती आज्ञा देती 
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आतु सवेदा ही करती हं । वह जन्म देने वाली शक्ति है, पालने 
वाल। शक्ते हं, नष्ट करने वाली शक्ति दै। यह गभं में लाने 
वाली ओर गभेसे युक्ति दिलाने वाली हैश्वरकी कृपा से पूणे 
शाक्तं दे । इस शक्ति के द्वारा परमात्मा मनुष्य को वरावर प्रेरणा 

रता रहता है । सत्यां प्रकाश के ७ वें तथा ६ वैँ समुल्लास भे 
सपि नै इस प्रेरणा का वणेन किया दै । सातवें समल्लास की 
वात च्रापरको पहले सुनाई थी । आज नवं समुल्लास की वात्‌ 
खनिए । सदपि कहते द--“जव इन्द्रिया चरथो मे, मन इन्दि मेँ 
रात्मा मन के साथ मिल कर प्राणों को प्रेरणा कर के ्न्छे शौर 
बुरे कर्मो से लगता द । तव वह्‌ बाहर कौ चोर देखता है । उसी 
ससय अन्दर आनन्द, उत्साह, निर्भकिता, बुरे कामों से मय, 
लञजा पदा होती है वह अन्तर्यामी परमात्मा की इच्छादै। जो 
कोड इस शिक्ञा पर आचरण करता है, वह्‌ मुक्ति से सिलने बाले 
सखो को प्राप्त करता दै। 

परमात्ा की शिन्ञा का अभिप्राय दे “परमात्मा की वाणी?” 

इसकी शरोर सेकी हु प्रेरणा, ये प्रेरणा सवेदा प्राप्त होती दै। 
प्रेरणा देने वाली उस शक्ति का नाम ही सविता हे । गायत्री मन्त्र 
का जाप करते समय इस समय इस सविता का ध्यान करना 

दिए । वह महान्‌ शकितं जो वेदा करती हे शरोर पालती दै 
नो विनाश ओर सोत्त दोनों को देने वाली हे, जो वर्वर प्रेरणा 
करने वाली है, जो सदा कल्याण की ओर जाने का माग बतातीं 
दै, बुरे माग पर जाने से रोकती है। उसका ध्यान करना 
चाहिये । 

किन्तु केवल ध्यान करने से संश काम नहीं वनता भगवान 

को यद्धि हम प्रेरणा करने वाली कल्याण कौ ओर ले जाने 


(1 नाली स्िक्रारि्दसि कनो, कीक्ष्ण { 801 ~ 
` शरोर जाने कृ प्रेरणा करनी चादिए। यदि आपको विदित, 
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है किगायका दृध पीने से, दही खाने से पनीर खाने से शरीर 
को किस प्रकार लाभ पर्हैचतादै, तों दृसरों की मी यदह वात 
वतादये, । यदि च्माप्के पास किसी रोग को दर करने कौ 
कोड शरोपध रै, तो उसे छुपा कर मत रखिये लोगे को बताइये, 
धिः किं उनका कल्याण दो । सविता की उपासना का स्वरूप 
यह है । । 

ह जव तक आर्यं जाति इष प्रकार से सविता की उपासना करतीं 
रही । जव तक वह्‌ दूसरों को उनके कल्याण का मागे बताती रही, 
तव तक इस प्रथ्वी पर आर्यो का चक्रवर्ती सावभौम राज्य रहा । 
अमरीका, यूरोप, अप्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बुलो- 
चिस्तान, ईरान ये सव आप के ध्वज के नीचे रहे । किन्तु जव से 
दमने दूसरों को प्ररणा देनी बन्द कर दी । जव से हमने अपने 
आपको सीमित करना आरम्भ किया ओर अपने ज्ञान को रहस्य 
बनाना आरम्भ किया, तमी से देश की अर जाति की अवनति 
आरम्भ हुदै । आप करेगे यह तो राजनीति की वात है गायत्री 
मेत के साथ इसका सम्बन्ध क्या ? किन्तु सँ तो पहले ही कह 
चुका किं गायत्री लोक अर परलोक दोनों का सुधार करती हे । 
राजनीति इस लोक का एक भाग दै । गायत्री का जाप मोर उस 
की उपासना राजनीति में भी सफलता देती है । यदि यह सफलता 
चाहते हो तो “सविता के रूप को समभकर उसके गुण को अपने 
अन्दर धारण करो । सविता प्र र्णा करती है, तुम भी करो । आप 
ने विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा देखी दोगी । उनकी चों भुजाश्नों 
यं शङ्खः चक्र, गदा ओर पद्ध रहते द । यह शद्ध क्या दै ! 
भ्ररणा की शक्ति, प्रचार करने की भावना, अपने विधारे को 
कैलाने कौ इच्छा । यह शंख “सविताः का एक ठोस रूप है । 
शलात्रूल ५ पशस छि लान नी" चपा स्तप्राज्ञेणं । 
मी बहुत ऊच हो सकता दे ।अतः गायत्री मंत्र मे 'सविताः शब्द 


(^ ६१) 
कवल महान्‌ प्रं रणा कृले बाली शाक्त का ध्यान 
यह मी निश्चय करो कि सुक मी प्ररणा कए्नी हे। 
¡का भौ जितना मौ कल्याण सकसेहो सकता दै; सुमे वह 
न । सावता के परचात्‌ दृसरो शब्द्‌ द वरेण्यम ` , इसका 
अथ दे वरण करनाः किसी को अपना लेना, उसे स्वीकार कर 
उना आर्‌ अपने च्ापको उसके र्षण कर्‌ देना । 
भक्तं देस शब्द्‌ को बोलता हु कता है सविता! हे 
सच भ्र रक! सीई हद प्रकृति को आदि सष से जगाने वाले । सारे 
संसार को चलाने वाले ! यै तो यलन करते-करते थक गया । शव 
शक्ति नही, बल नदीं। एक मी चौर पग यभ से उठाया नहीं 
जाता । हार कर, थक कर सें तुम्हारे चरणो से आ मिसा ह| 
सविता देव ! विशाल संसार की ष्टि करते । तुमे यदि थक्रान 
नदीं हद , यदि केवल एक संकेत से तूने इस अपार सषि की 
रचना कर दी,तो क्या मेरे लिए थोड़ा सा प्रयास नहींकर 
सकता १ तेने सोई हुई अपार प्रकृति को जगा दिया मगवान ! तो 
[रर मर्‌ लये क्या सो गया ? कव सुभे च्रपने मार्गम का अनुगामी 
तेगा १ कव प्रेरणा करेगा युते १ कव करेगा रे स्वामी । रे 
रभुं ! एे प्रीतम प्यारे 
अर यह्‌ ष्टि करितनो विशाल है ? मेरी मां ! मेरी वच्ची । 
इस का कभी ध्यान करकं देखो, हिमालय की एक कन्दरा ही 
कितनो जडी वटि ओर्‌ वनस्पतिर्याँ दै १ इसक्रो कभी कोई 
गिनती नहीं कर सकरा, फिर सारे हिमालय पर क्या कु रै ? 
इसकी गिनती कोन करेगा ? परन्तु यह हिमालय तो संसार का 
एक छोरा साभाग है ] इतने वदे सयुद्र ह पृथ्वी पर जिनमें ~ 
कईं (हिमालय व सकते दै । इतनी नदियां द । प्रभ्वी को वने पौने 
ते स वपीति केनाद्मव्कत मी ितपेकवीखयेश देण 
नहा मनुष्य परहैच नहीं पाया; कम से कम आज का मनुष्य तो 
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पहुंच नदीं पाया; परन्तु यह विशाल प्रथ्वी सूय कौ दुलचा म एक्‌ 
तुच्छ सा गोला है, तेरह लाख गुणा वड़ा है यह तपने वाला सूयं 
हमायी प्र्वी से तेरह लाख प्रभ्वी इसमें समा सकती है । बहुत 
बड़ा हृश्मा न सूं ! है न मेरी वच्ची ! परन्तु सूयं से मौ वड़ा ह 
अगस्स्य तारा \ इस विशाल सूयै से, जिसमे तेरह लाख प्र ध्वया 
समा सकती हँ अगस्त्य तारा एक करोड़ गुणा बङा दे । परंतु 
अगस्त्य से मी वड़ा दै एक ओर रा, जिसे येष्ठा कहते ह । इस 
सेभी वडाश्रौर कोड परम व्येष्ट है या नही, इसका क्या पता! 
इतनी विशाल है यह सृष्टि । दै कोई अन्त इस विशालता का ? दै 
कोई सीमा इस सषि की ? जिस ने अपनी एक ह्ोदी सी सविता 
शक्ति से इतनी विशाल खष्िकी रचना कर दी | उसकी शक्ति का 
त कों रै ! वह यदि यह सव कुछ कर सकता दै तो च्या सु 
कल्याण कं लिये प्रेरणा नहीं कर खकता । सने उसे वर लिया दै । 

मैने अपने आप को उसके अपण कर दिया है । 

सतुर्दम वतो माया-इ-खोश रा 

तू दानीं हिसावे कमो वेश रा 

एेसा गणितन्न दैत, रेखा आडीटर है ओर अडीटर मी 
राजकीय (सरकारी) ठेसा यकाउण्टटैण्ट है कि तेरे गणित सें कभी 
कोड त्रुटि नहीं होती । अव तू.जान वावा ! ओर तेरा काम, मुभे 

ङ्च पता नहीं । मे क नही, तू दी सव कु दै । 
ङ्च लोग सोचते ह कि हम जो ऊुछ सोचते ह बही ठीक दै, 
परन्तु केवल हमारे सोचने से तो कुच होता नदीं । हमारी सरकार 
ने बहुत प्रचार किया, “अधिक अन्न उपजाञ्मो । इस आन्दोलन 
पर वहत रुपया व्यय क्रिया, प्रचार किया “अच्छे वीज लाश्यो; 
अच्छं खाद लाश्मो, दरू क्टर लाश्यो, मशीन लाच्यो।” परन्तु 
अआसाममे एकी दिनकौ वादने एक हजार वं सीलं मेँ 
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सं यह्‌ नदीं कह रहा कि हमें यतन नहीं करना चाहिये । यतन 
रना चाहिय अवश्य । यत्न करना हमारा धर्म दे । परन्तु यत्न 
रना चाद्यं इश्वर पर्‌ भरोसा करके । मत समको कि जो कुचल 
साचता हं वही ठीक दै । यह्‌ वात ठीक दै नदीं । यतन करो 
अवश्य मेहनत करो, पसीना वहा दो, दिन रात एक कर दो, 
रु याद्‌ रलो फल देने का अधिकार मगवान के पासदे। इस 
चति का निशंय उसे करना है कि वह तुम्दारे कम का फल आज 
देगा या वर्पो से, अगज्ञे वर्प देगा या अगले जन्म मे । 
कई लोग कते ठे कि भाई ! हस श्रमं वहुव करते है, यलन 
बहुत करते है, परन्तु पैसा छवष्टा नहीं दोता। पता नहीं कि पैसा 
का करनेका लाभ क्या है १ जो दकट्धा करके त्यय नहीं करता 
र्‌ जिसके पास इक्र करने को ख नदीं, क्रियात्मक स्प से वे 
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रीन समान है । पंजाव नेशनल वैक का चोकोदार श्रौर वह धनी 
जिस का लालों रुपया वैक मेँ जमा है । दोनो से अन्तर क्या है? 
दोनों के पास सपया पड़ा दै, दोनों व्यय नहीं करते है । एक 
अन्तर दै अवश्य कर पंजाब नेशनल वेकं का चोकौदार अपने 
कायं (ड्यूटी ) को समाप्त करनपर घर जाता हे तोटांग प्र 
टाग रलं करञाराम से सो जातादै । उले कोई चिन्ता नहीं उसकी 
अओरसे वकं रदे या जाये। उसे को$ भय नहीं । किंतु बेचारा 
वह धनी जिसका रुपयार्वेकमें पड़ा है क्या वह भी आरा 
से सो सकता दै १ नहीं चोकीदार नब श्नाराम से सोया होता दै, 
तव भौ धनी चिता करता र्दा दै कि कदी ताला न टट जये, 
कीं वेक सें श्चाग न लग जाये, कहीं रेता नहो कि सै मर जाड" 
ओर मेरा रुपया पड़ा का पड़ा रह जाये। किन्तु फिर भौ जो 
शिकायत करते दँ कि परिश्रम के वाद्‌ धन नदीं मिलता, उन सै 
कहता हं कि चिन्तान करो, धन मिलेगा अवृ$य्‌॥. जो ~ 
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देता है- यह भ नदीं जानता चौर न कोई दूसरा जानता है । मँ 
केवल यह्‌ कहता ह--भगवान पर भरोसा रसो । वृह जो बु 
करता दै त्दारे कल्याण के लिए.करता दे । ड 

छभीदो वष पूवे दही हमारे देशवन्धु जौ गुप्ता वायुयान में 
सवार्‌ होकर दिल्ली से कलकत्ते की ओर रवाना हए । अखिल 
भारतीय पत्रकार समितिके भधान थे वे । समिति (कान्फरन्त) की 
सटडिग कमेटी का अधिवेशन हो रहा था । इसमे उन्हं पर्चा 
थः । इसी अधिवेशन में महात्मा गांधीके सुपुत्र ओर हिन्दुस्तान 
टादृम्स के प्रवन्ध-सम्पादक-(नेजिग एडीटर) श्री देवदास गाधी 
मी जाना चाहते थे, किन्तु इन्दं सीट नहीं मिली बड़ी दौड़ धूप की 
उन्टोनि कई यात्रियों को जाकर कहा--“वावा ! सुरे आवश्यक 
कार्यवश कलकत्ते पर्हचना दै । तुम कल चले जाना । यु अपना 
स्थान दे दो 1 किन्तु किसी ने इनकी वात न मानी । देवदासजी 
वहत दुःखी हुए । उन लोगो के विषय में जिन्दाने सीट नहीं दी 
मन दही मन सोचते रहे-“कैसे सदालुभूति रहित मनुष्य हँ । सेः 
इतना आवङयक काय था, वहो ये लोग एक च्रोटी सी प्रानो मी 
मान नदीं स्के 1” कितु दृसरे दिन प्रातः दी कृं अन्धकार से यह 
वायुयान जव कलकत्ता के पास पर्हैवा तो आकाश मेँ घु ध वहतः 
थी ] नीचे उतरने का मागं इसको नदीं मिला । समुद्र के किनारे 
नारियल के वृ्तो का जंगल था । इन वृतां से जा टकराया यह 
जहाज चक्नाचूर्‌ हो गया । च्राग्‌ लग गई । कोई भी यात्री बचा 
नही । हमारे देशबन्धु का अन्त हौ गया । यह्‌ हृदय-विदारक. 
सूचना जव दिल्ली मे पर्ची तो देवदास जी चौक उठे । इसी 
वायुयान से वे मी जाने वाले थे । इसमे जानेके लिए उन्होने दौड 
धूप की थी । सीट न मिलने पर अपने भाग्य को कोसा था । किंतु 
तव व उनदोनि सिर सुकरा कर कहा--“धन्यवाद्‌ है तेरा 


भगवान्‌ कि मे उस वायुयान में {नहीं ५ हों 
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ह्‌ बहुत दूर तक्‌ देलता दै हमारी क्या शक्ति कि इतनी दूरः 
तक देख सके ओर यदि देख नहीं सकते तो फिर इस बात कौ 
चिन्ता कयो करं कि वह क्या करता है रौर कव करता है । 

एक ओर बात तुमको सुनाता हं एक वार मेरे पिता जी वहुत 
रुग्ण दौ गये। मु विदित हुच्मा तो मेँ लाहौर से जला्षुर जंहा की 
ओर्‌ चल पड़ा । गाड़ी में सवार होने से पूवं अपने छोटे भाई लाला 
लोकचन्द को खारिया सं तार दे दिया किं पिताजी रुग्ण दै रौर 
मे वहां पर्हच रहा हं आप मी पहचे । ला० त्रिलोकचन्द्‌ “लास्य 
मं वकालत करते थे | तार पहुंचा तो वे कचद्ररी मे खड़े एक 
अभियोग (यकद) के सस्वंध मे वाद्‌ विवाद कर रदे घे । तारको 
पदृते ही उन्दने अपने सन्शी को कहा-- “भी सवा तीन वजे है 
साद तीन वजे गुजरात के लिये लारी जाती है। लारी बालेको 
कटो कि मेरे लिये एक सीट रक्खे। मै बहस समाप्त करे अभी 
घ्राता ह" किन्तु बहस हो गई कं लम्बी । सादृ तीन वजे समाप्त 
नहीं हु । वस वाले ने समाचार मेजा न हो गया ।, लाला 
त्रिलोकचन्द्‌ ने कहा -““थोड़ी देर ठदरो, सं च्रभी आता हँ । लारी 
वाले ने कुं समय तक रौरं प्रतीक्ञा कौ, पने चार बज गये; 
किन्तु बहस फिर भी समाप्त नदीं हई । दूसरे वकील ने कोई नई 
वात उपस्थित कर दी । इसका उत्तर देना श्रावश्यक था । लाला 
तरिललोकचन्द ने लारी वाले के पास फिर संदेश भेजा, परन्तु चार्‌ 
वजे भी छुटकारा नदीं भिला । चार वजे तक प्रतीक्ञा करने के 
वाद लारी वाला यह कह कर चला गया कि अव शरोर प्रतीक्ता 
नहीं की जा सकती) दूसरे यात्री तंग च गये हैँ । कोई सादे चार 
वज्ञे के लगभग लाला . तरिललोकचन्द जी कौ छुटकारा मिला | 
वार्‌ अकर जव देखा कि लारी वाला चलागया देतो वहत 
क्रोध सें आये श्रौर अपने माम्य को कोसा, पिता जी र्ण ह; 
सुमे नलालपुर परैवना दै अव पहूचु कते १ » लारी वले को 
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क्ोसा--्से भने कल्ल के सुकदमे से वचाया थां । यहं दला 
-दिया इसने" । थोडी देर प्रतीक्ता भौ न कर्‌ सकरा । कैसे सुखे लोग 
ह? अवै क्या करू ? कैसे पहलू पिता जी के पास १ इम 
प्रकार सोचते हए वे निराश ओर उदास वने सङ्क पर खड़े थै 
-कि जेहलम की ओर से एक मोटर च्राती हई दिखाई दी । मोटर 
क स्वामी लाला त्रिलोकचन्द जी के मित्र े। मोटर सें वे स्वयं 
ठे ये, गुजरात जा रहे थे । लाला त्रिलोकचन्द्‌ को देखकर उन्होने 
मोटर खड़ी कर ली । त्रिलोकचम्द्‌ से पूछाः-- (तने उदास क्यो 
हो ¢ उन्न सारी वात कट सुनाई चौर यह भौ वताया कि 
जलालपुर में उनका पहुंचना आवश्यक ह । मित्र ने कदा-'इसमें 
-चयराने की क्या वात दै १ लारी चल गद तो जाने दो, यह्‌ सोटर 
तोदै। वढो इसमे, मेँ तर्द लेकर चलता हूं '' किन्तु मोटर 
शेरे करव खारियां से छः मील की दूरी परी परहैचेथे कि 
एक भयानक दृश्य उनके सामने आ गया । एक लारी सड़क की 
दा चोर उलटौ पड़ी थी । दस यात्रौ मर्‌ गये थे । लारी चक 
नाचृर हो गडः थी । वृत्त ट गया था चयोर यह वही लारी थी 
जो लाला त्रिज्ञोकचन्द्‌ को लिये बिना चली राई थी । जिसके न 
मिलने के कारण लाला त्रिललोकचन्द्‌ उदास ओर निराश हुए थे । 
उसी समय उन्टोनि सगवान्‌ का धन्यवाद , किया ओर हाथ जोड 
-कर कहा--““धन्य हो मगवोन्‌ तुते वचा लिया सुरे ।* 
अरे । मत समो कि सव कु॒॑तुम्दीं जानते हो ? तुमसे ` 
अधिक ज्ञानौ वह प्रमु दे । उसकी ओँल बड़ दैःतुष्दारी छोटी । 
ज तक वह देखता है, वहाँ तक कमी तुम देख नदीं पाते । इस 
-लिये उस पर भरोसा करो । उससे कहो-- 
दे अन्निदेवु !. ले चल सुमे सौधे रास्ते से | ले चल उधर 
-जिधर तू चाहता दै 1” , 
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( ६७ 
इए कहा "लवान्‌. धमान्‌ परित्यज्य माभेकंशरणं व्रज” अर्थात्‌ सव 
धसा का लीड़कर मेरी शरण में आ । यह्‌ वात गायत्री मेँ कही 
ग मगवान्‌ तुभे वरता हू । अने आपको तेरे र्षण 
करता हू ।" इसी को “शरणागतिः कहते दै | यही नारदः की 
अनन्य-क्ति, थी। इसी को योगशास्त्र में &ष्वर-प्रणिधान, 


` अवन्त आपका ईश्वर कृ समपण कर दनाः कहा है ॥, इसी. को 


महर्षिं दयानन्द “उपासनाः कहते है । ; 
इसका तात्य इसके विना श्रोर कुछ नदीं किमे ` तेरे सामने 
विक गया हूं । म तेरह गया हू" ! आपने करईवार विवाद-संर- 
आर में पद जाने वाले मंत्र सुने होगे । विवाह देखा होगा । हमारे 
र्डिति जगतराम जी ने तो सम्भवतः सहस्तो विवाह कराये 


हागे। 

(परिडित जगतराम च्रायैसमप्न अनारकली के पुरोहित धे 

जकंल च्रायसमाज सीताराम बाजार दिल्लीं के पुरोहित 

स्वामी जी के सामने ही वैठेथे ...... । स्वामी जी ने जवं "कहौ 
करि उन्होने सहसो विवाह कराये दै, तो पास भें बेटे हृ सभी 
ज्लोग हंस उे। स्वामी जी ने हसते हए कदा) £ 

श्मपना नहीं, दृससे के विवाह कराये उन्होने । स्वयं बेचारे 
विधुर हए वैठे दै । इस पर कितने ही लोग ऊः चे स्वर से हंस पड़े 


श्मोर स्वामी जी कहते रदे । 
परिडत जगतराम जौ अआपचछ बता सकते ह किं विवाह के 


मरुड्प मे पवित्र अग्नि के सामने कन्या वर को संबोधन करके 
कहती है- “रान से सैं तेरे पास विक गद । आज से भैः तेरी 
हई ॥” ओर वर भौ कन्या को संबाधन्‌ करके कहता है- “श्राज 
सरन तेरे पास विक गया । आजसे मे तेरा हन्ना |" यह दै 

स 'वरेस्यम्‌' शब्दका अथे । श्षपने आपको भगवान 


त्व्गु युती 0 समधा ऽद्केसामनेषलिर छोऽजोर०ाा 


के अपण करदा) 


( ६5 ) 
"सरे तसलीम खूस दै जो भिजाजे यार भें याये । 

श्रव सुमिथे यह (भर्गः क्या दै ? यहं शब्द्‌, जो गायत्री के 
दूसरे भाग ओं वतमान है, गोपथ ब्राद्यण सें की बहू 
सुन्दर व्याख्या की गई है । ब्राह्मण प्रन्थ वेद्‌ छे 
खोलने वाले ह । गोपथ ब्राह्मण मे गायत्री सम्बन्ध में देखी-देसी 
मेद की बाति प्रकट की दह कि इन्दं देखकर आश्चयं दता दै। 
भमः शब्द्‌ के दस अर्थं इस ब्राह्मण ग्रंथ मे लिखे है । जिससे 
बड़ा कोई दुसरा न हो । "भगैः अन्न को भी कहते हपाप का 
जाश करने बाला भी, मुना ह्या, पका हृच्रा भी, प्रथ्वी, अग्नि 
वस्तु बसंत--इस प्रकार दस नाम गिनाये ह ओर काहे किये 
सब भगैः ह । प्रध्वी के विना मलुष्य का निवह नहीं दोता। 
प्र्वी नहो तो हम चलं कहां ? सूदे कहां हां न्नवहां सेहो! 
ओर श्रन्ननटहोतो जीये कैसे ! प्र्वी की इस विशेषता का 
अनुभव करे ही इसे भगः कहा गया है । वसंत सव ऋतुशो 
का राजा है । इसीलिये इसे भी भगः कदा गया है । वसंत को 
आदि ऋतु भ कृहते ई, मवुष्य जव इस प्र्वी पर पहले पल 
जग्रा तो उसभ चारा अर बसंत छतु थी । चारों ओर पूल खिले 
ये । पिषक्ली इई बफं से नीले-नीले निर गर रदे थे । नदिया 
संगीतके साथ वह रही थी । आम्र मञ्जरी पर कोयल कुद-कुह की 
मधुर ध्वनि कर्‌ रही थी । प्रकृति आनन्द विभोर हो नाच रही 
थी । आकाश में विदयूत ओर मेघ नाच रदे थे । इस सुन्दर छतु- 
राज भं संसार का भथ मलुभ्य जाग उठा, तव से वसंत सवसे 
उत्तम तथा श्रषट भी हे । इसलिये वह मी भर्गः दै । भमः का 

अथे हे सबसे अच्छा जिससे अच्छा कोर न हो । 
परन्तु “भगे शब्द्‌ कं कुह श्रोर मी अर्थदं) जीवन प्रदान 
0८ र्वेष्कालनपतवेन्धनतला मनद देतव दर्पः 
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( छी) > 
विचार करना चाहिये । 

ह „ गायत्री का जापर करता इृत्रा उपासक जव “भर्यः' शब्द पर 
पच, तव उसे श्रनुभव करना चाहिये कि वह सवितादेव की उस 
शक्ति से मवेश कर रहा दै जो सबसे महान्‌. दै, ्रानन्द देने 
वाला दै, पापौ का जला दैने वाला है । उसे विचारना चाहिये कि 
उसके पापों को मल जल रहा है । इसके लिये दुःख, चिन्तारये, कृष्ट 
सवका चन्त हो रया है । महपिं दयानन्द ने "भर्ग शब्द कै श्रथ 
ये लिखे'हे-“जो उपद्रव रहित, पाप रहित, निय णःश॒द्ध, सकल 
दोषों से रहित, पका ह, परमार्थ॑श्ञान स्वपः है । वह मर्गः 
ठे । कवि कहता दै- 

“जव ही नास हृदय्‌ धरियो, 
भयो पाप को नाश । 
जैसे चितगी आग की, 
परी पुराने घासं ।" 
नाम को हृद्य मे धास्ण करने से पापका नाश होता है 
श्नवद्य । इस प्रकार जल उठते है वै, जैसे पुरानी सूखी घास 
जल उठती ै। इस भावना के साथ जप करना चाहिये । किन्तु 
देखा, कवि ने हिरदै षरियो' कडा है । चित्त मेँ धारण करने की 
वात कही दै । होढ धरि, जवान धरयो, कण्ठ धरयो नहीं 
कहा । वल होढ से जाप करते रहने से कभी च होता नहीं । 
हाथ से माला लेकर इसको फेरते रने से भी कच नीं होता । 
“माला तो कर मे फर जीव ८ अ 


नी त ( 
मणिसाम ह 
र इा--“मणिरास कनाद पेसर्भे 


4 
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फिरे 1 तो सब लोग हस उठे। 


(6 { १०० ) 
स्वामी जी कहते रहे । 
(माला तो कर मेँ फिरे, जीम फिर युख मादी ।” 

मशियम चह दिश पिरे, यह तो क्षिमरण नादि ।" 
नदीं, इस प्रकार तो स्मरण नदीं होता । मेरी सां, इस प्रकार 
स्मरण चर जाप नही होता. जाप होता है उस समय, जव साला 
हठ जिह्वा, कण्ठ, चित्त ओर मन. सव्‌ एक साथ फिरे। इष 
वरकारं जो जाप करते हुए भर्गः? कहता हे । उसके सभी पाप जल 
कर राख हो जते है । आनन्दं नौर सुख का एक संसार उसके 

ल्य जाग उठता दै । इससे श्चधिक "मगः चर क्या करे १ 
:1.+ अव गायत्री के दूसरे भाग में आये । “देव शब्द्‌ कौ बात्‌ 
सनिये । देवः का अथे दै सवका शिरोमणि खवसे वड्ा। महर्षिं 
दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश केषहले ` समुल्लास में देवः शब्द 
सम्बन्ध मेँ रेसे-रेते रहस्यः खोले दै कि इन्दे देखने के पश्वात्‌ 
छरीर कुच भी सममन शेष नदीं रहता । सोल वातं इन्द ने इस 
देव शब्द्‌ के सम्बन्ध. मेँ लिखी है ।. इन सबका वणेन इस समय 
नदीं करसकता । केवल एक अथं का वणेन करता द । देव का 
अर्थ उन्दने (आनन्द को देने वालाः किया । सूय प्रकाश चनौर 
इष्एता देता दै, पवित्रता ओर शुद्धता देता है--अतः यह देव दै। 
जल भले कप को पवित्र करता है, प्यास बुसा देता दै, खतो 
को लदलदा देता है । वंजर भूमि भाग को पुष्पं से प्फुल्लित कए 
देता दै। वह भी देव है । इस भकार तेतीस देवतानं का वणेन 
धाता है हमारे प्राचीन प्रन्थों भे । वाद में तंतीस देवता से तेतीस 
करोड़ वन गये । किस प्रकार यह बात हुई । तं तीस देवता र्फीन से 
ह ॥ कभी समय. मिला तो इन देवताश ॐ सम्बन्ध से वणन 
करंगा 1 ल्ल अ केवल एक ही श्रथ का वशेन करता 

00-ष्टर कबि. [क छद 2 मो > 
ड बह हमार कल्याण के र्थि द। | 
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र ( ११ ) । 1 
रश्वरसवसे अधिक देता है इसलिये वह सवसे वह्यं देव है, 
महादेव है । 

गायती का जाप करते समथ देवं शव्द पर अद्यो तो य 
अदुभव के क्र परमात्मा सव छद दे रहा है, परन्तु केवल यह 
सोचने से जौर कहने से कि परमात्मा सव ङ देता दै वह्‌ ठेव है 
ओर महादेव है तो कोई काम नहीं वनता । इसके साथ ही यह 
भी देलना चाहिये कि परमात्मा यदि देता दै मै यदि उसफे सबसे 
वड़े खण आनन्द को प्राप्त करना चाहता हः तो मेराभी क्न्य 
दकिसेमीकरिसीको ङ्ध दू । मेरे पास यदि धन दैतोइस पर 
साप वनकर न वैड जाड" शक्षि दतो द्सरोौ की र्ता करनै से 
पेन हट" । ज्ञानदैतो दूसरों को मागं वलानि यें करपणता न 
करू । गायत्री जाप की ठीक-टीक बिधि केवल एक है करि देदवर 
को देव मान कर अनुभव करे कि बह सव देता है ओर फिर स्वयं 
भी दो । दीन को आश्रय, द्लौ को सांत्ना, रोगी को अौपध, 
ठम भी दौ । तुम मी देवता बनने का यत्न करो । गोपथ व्राह्मण 
के ऋषि ने गायत्री सें (तद्सनितुरेण्यम्‌? को तप का भश कहा 
दे । जव तूने वर लिया इस ईश्वर को विक गया तू उसके सामने 
तो फिर अपने लिये सुखां की याचना नीं कर । दूसरों को सुख 
देते का प्रयत्न भीं कर। दूसरों को सुख देने का का स्वयं दुःख 
उठाये विना होता नीं । इसज्िये गोपथ व्राह्मण ते इस भाव को 
तप काभाग का है| स्वयं दुःख उठाकर्‌ दूरौ को संख देना-- 
यह्‌ तप दै । माँ व्ये को विस्तरे के खखे भाग में सुलाती दे, 
स्वयं गले माग मे सो रहती दै--यह तप है गह्थाश्म ओं परि 
भयल करता है कि चाह उसे दुःख ही होता हो परन्तु पनी सुखी 
रदे । पत्नी ग्रयलन करती है कि मले ही वह दुःख भरे किन्तु 
पति को आराम (01 

भवस करत हि समतान सुखी स, चादे हम रहं यान 


( १०२.) | 
रे । यह भी तप है । जवं भगवान्‌ को वर लिया, तौ सव से 
पहले तप की यह भावना होनी चाये । यह पहली बात है । 
दूसरी है “भगोदिवस्य' की भावना । “भगेदिवस्यः फ शब्दं बोलो, 
तो निंणय करो मन में कि जु दूस के कल्याण ऊ लिए जीना 
दै। अनुभवे करो कि तुम भगवान्‌ के सामने खड़े दो । वहं 
दूसरों का हित करता है, उन्हे आनन्द देता ह । इसलिये तुम भी 
दूंससों का हित करो । उन्हे आनन्द्‌ दो । एेसा करने से गायत्री का 
जाप सफल होता है । 
` यदिमैजापकरता हं ओरतप की भावना, दसस कां हित 
करने की भावना मेरे अंदर पैदा नदीं होती, यदि मै तप ओर 
त्यागा के मागं पर नदीं च लता तो याद्‌ रक्खो फि गायन्नी के जाप 
से कोह काम नहीं होगा । 

. कई मनुष्यों ने एक-एक करोड जुप किया । मेरे पास वे राते 
है ओर कहते है कि एक करोड़ संत्र जप किये, विर मी कुं न्दी 
इश्या । अरे ! हो कैसे, तुमने विज्ञान की पुस्तक पदली । प्रयोग- 
शाला (लैवोरेटरी) में जाकर प्रयोगश्नदीं किया, आचरण नहीं 
करिया गायत्री का फल चाहते हो तो आश्नो । संसार की इस 
श्रयोगशाला में गायत्री काजो जाप करो उस पर आचरण भी 
करो । मै ईरवर को तो करूं (देवताः चौर स्वयं लेवता वन कर 
दूसरों की सम्पत्ति छ्रीनता फिर तो परमात्मा की कृपा कहां 
मिलेगी । परमा्मा तुम्हारी मालासे प्रसन्न नहीं होता वह प्रसन्न 
होता है श्राचरण से । वह कृपा करता ह उस पर जो उसके 
प्राणियों पर कृपा करता है । 
पहले पहल जव मै गंगोत्री मे पहुंचा तो वहां रहने वलि 
महात्मा से मिला । डच अत्यन्त तपस्वौ महात्मा वहां रहते है । 
मने सोचाये लोग यहां वेढे है । नीचे संसार दुःखों की मष्ी म 
नल रहा है । उन्हे क्यों न कटू कि ये नीचे पर्वे श्रोर अपने तप 
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( १८३ ) 
गोग से संसार का कल्याण कर । एक महासा से बात इई 
न्दने कहा. “एक तू चाया है एेसी कात कहने बाला, नदीं तो 
जा कोड आता दै अपना ही दुखड़ा लेकर आता दै । किन्तु सुनो 
आनन्द स्वामी । संसार हमारे लिये सर गया ओर हम संसार के 
लये सर गये । हसे संसार से ङ लेना नहीं । 
सेने हेसते हृए कदा--“धन्य हो महाराज । आपने तो गुडधी 
ही काट दी। एक शओओर महात्मा के पास गथा। वे बोल्े- “नू 
दता तो ठीक दै । संसार वास्तव से अत्यन्त दुःखी है । हम इस 
ह जानते भीं ह, करिन्तु हम प्राथना के यतिक्कि ्ौर क्या 
द { हम ई जाते वाते नदीं । हम यहाँ बैठ कर संसार 
प्रथना करते है तव मेँ स्वामी रामानन्द के पासं गया 
स्वामी रामानन्द जी महान्‌ तपसी है । सर्दी-गमीं सदा ही 
गंगोत्री रहते ह । च्राजकल गंगोत्री मेँ हिम-पव॑त खड़े है । चार 
ओर हिम दही हिम है। इतमें स्वामी रामानन्द कपड़े पहने विना 
ही सवेथा नग्न रहते है । हिम में रहने के कारण उनका शरीर 
सूखे ओर जले चमड़े कौ भांति हो गया । ग्यारह वषै तक वे मौन 
धारण करक वै रहें थे । बहुत ऊंचे उठे महात्मा है । राजगु प॑ंडित 
धुरेनद्र, शास्त्री जी पिछली वार सेरे साथ गंगोत्री मे गये, तो 
स्वामी रामानन्द जी को छोडकर ओर कोड महात्मा छन्द अच्छा 
नहीं लणा। इन्दीं स्वामी रामानन्द के पाख मेँ गथा। उन्हे देश 
की अवस्था सुनाई ओर ववाया क्रिलोग कितने दुखी है । अमरीका 
ओर रूस कौ वाते सुनाई । अन्तर्राष्ट्रीय खेंचा तानी की कथा 
सुनाई । एक बार, दो वार, तोन बार, मेँ इनके पास गया । घण्टां 
दो वरटा इन्दं बाते सुनातां रदा । वे नते रहे ओर चुपचाप बैठे 
रदे । कोड भी उत्तर उन्दने नहीं दिया । अन्त मे तंग आकर फिर 
एक दिन इनके पास गया । वे गंगा के किनारे एक बहुत बडे 
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( १०४ ) 

बे फिर चुप । मैने कहा, “स्वामी जी ! इतने दिना सं मँ आपको 
संसार कौ ` अवस्था सुना रा हू परन्तु आप एसे चुप रहते ह 
से यह्‌ पत्थर । आपको सुना दिया ओर इस पत्थर को सुना 
दिया, दोनो एक बरावर ह । क्या राप कड उत्तर नरह दे सकते 
स्वामी रामानन्द धीमे से स॒स्कराये । सने कहा-“अव करषा करो ॥' 
तव उन्होने दाथ से संकेत किया, ओं मूँद ली । थोड़ी देर वाद 
ओले खोलकर बोत्ते -“ कदो श्रानन्द स्वामी !” मेने कहा-- 
(“पको मेरा नाम कैसेज्ञातदहो गया? मेंनेतो कभी वत्ताया 
नहीं चर कोद सुभे जानता नदीं । » वे बोले कि दम यहां काहे 
कों वटे द । इतने वषं हो गये यँ वैठे-वेठे, क्या तेरा नाम भी 
नहीं जान सकते । मैने का प्राथना करने आया हूं कि 
बहुत तप कंर लिया आपने । अव नीचे चलिये संसार का कल्याण 
कीजिये ।” बे बोले, नही, एेखा नही करगे । खानन्द्‌ स्वामी ! 
यह संसार बहुत बिगड़ गया है । कपडे मले हो जायें तो इन्दं 
धोना पडता है । संसारको भी धोया जाता दै । रोगी वैद्यके 
पास श्राता है । वैद्य बिना बुलाये रोगी के पास क्यों जाये । तेरे 
यतन कैरने से संसार सुधारेगा नदीं इसे एक बहुत बडी भद्र मेँ 
जाना ह । जाने दो इसे । त्‌ ये नीचे चलने को कहता है । मैँ 
कहताहूतू भीन जा नीचे।' यह दै गंगोत्री महात्मा का 
दृष्टिकोण । 

परन्तु मे जिस महापुरुष को श्रपना गुरू मानता हूँ उसने तो 
यह वात मुभे नही सिखलाई । गंगी के एक माग मेँ वह्‌ कंदरा 
देखी जहां परम महात्मा महिं दयानन्द ने घोर तप॒ किय। था । 
धराली से प्ोने दो मील के अतर गंगा के किनारे दै वह कंदरा । 
धराली के नम्बरदार श्रीनारायण सिह ने वह कंदरा मुभे दिखाई 
रोर बताया कि उनके पिता गङ्कर शिवाधिह ने स्वामी जी को 


ध 
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( १०५ ) 

ठाङ्कर शिवसिंह स्वयं जाया करते थे । नारायणसिह ने यह भी 
वताया कि इस कंदरा सें महपिं ने एक वार तीन मास की समाधि 
लगड थी । इतना कृ कएने के वाद्‌ भी योगाभ्यास ऊ इस उचै 
स्तर पर पू्हैचने के वाद्‌ मी वे नीचे आये, जिससे कि संसार को 
सत्यमाग। बतला सके । अंधकार में मटकते हुए संसार को प्रकाशः 
की रोर ले जायं । 

सैन स्वामी. रामानन्द जी से कहा कि मेंतो उस शुरु काः 
शिष्य हूं । मेरे लिये आराम से वैठना नदीं है । आप नहीं जाते 
तो आप की इच्छा । प्रतु मुके तो जाना दे । वे बोले-“तू जा, 
सार्‌ टच्चर, परन्तु कोड सुनेगा नहीं । संसार अभी सुनने की 
अवस्था मे नहीं हे । रौर कई बार मे सोचता द्व कि उनकी वातः 
कितनी सच्ची थी । वास्तव में ययँ कोई सुनता नदीं । इस समय 
रान द। आप लोग काम काल से छुटकारा पाकर थोडी देरके 
लिये यहा आ गये, करनतु सँ यदि क्र कि प्रातः ४ वजे मेरे पास 
आये । मे आपको प्रसु-दशैन का मा दिखाजगा, तो सम्भवतः 
कोहं आयेगा नहीं । 

किन्तु कोई सुने या न सुने; कोई माने या न माने, यदि हम 
ईश्वर को देवः कहते दै तो इमे स्वयं मी दूसरों को देना होगा । 
इसीलिये महिं दयानन्द्‌ ने आर्यसमाज का यह नियम वनाया-- 
श्रत्येक को अपनी उन्नति मे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये किन्तु 
सवको उन्नति मं अपनी उन्नति समनी चाहिये । मपि जी के 
महत्त को हम समम नदीं सके! श्रमी इन्द हृए केवल सौ वर्ष 
बीते हैँ । सहस्र वषं के वाद्‌ सम्भवतः संसार उनकी महिमाको 
समभेगा, जव उसको मालूम होगा कि जो मदान्‌ कल्याणकारी 
वात महपिं ने इस छोटे से वाक्य में लिखी, उसके विना कल्याणः 
का कोई मागे नदीं हे । केवल अपनी उन्नति से सन्तुष्ट नहीं होना 
पटूलरो न्छीग्डल्नततिनो गहली पि ासमादतम्ि 0 वक्ी/ करिः ह० 


(( १६ ) 
छि संसार उसे समभे ओरमपनाले तो समस्त स्थिक खिचावों 
का न्त हो जाये । मोटर बाला समके कि मेरे पास यदि मोटर 
है तोमेरे पड़ोसी के पास भी होनी चाहिये । पदाधिकारी समे 
कि यदि उच पद पर हूतो दूखरो को मो ॐ बे उठाना चाहिये 
` तव फगड़ा कहां रहेगा ? ईष्याचृणा तथा विचाव कदं रदेगा 
श्नोर आर्थिक संकट कहां रहेगे जो सदा दी ङ वधै बद्‌ संसार 
को लड़ाई की अर धकेल देते दै । 

[ उस समय स्वामी जी ने अपनी घड़ी को देखा तो कहने 
लगे-“रोष रह गये हँ दस मिनट । दस मिनट सें एक वत वता 
कर्मे समाप्रकर दृगा च्रौर फिर कीलेन होगा ।'' | 

गायत्री संत्रका अन्तिम भाग है--““धियो यो नः प्रचोद्‌- 
यात्‌! धीं का अथं है बुद्धि, ज्ञान, सोच र विचार । किन्तु क्या 
केवल (ज्ञानः का नाम (वीः है १ गोपथ ब्राह्मण सें “धी का चरथं 
किया है शुद्धिः कम, मेधा, बुद्धि मे जो बात आये उसे कम में 
लाना, उसको प्रयोग मेँ लाना। श्वी कां वास्तविक अथं यह दै 
कियदि मै परमात्मा को (भूर्युवःस्व' कह रही ह तो सु स्वये 
भी यत्न करना होगा किम दसस के प्राणो कौ र्ता करू । 
उनके दुःखों को दुर करू । उनकों सुख देने का यनं कष ! 

गयत्री मंत्र के जापकी विधि यहद किजाप भी करो ओरं 
उसके अनुसार आचरण भी करो । ेसा करने से हौ गायत्री 
मंत्र सिद्ध होता दै। वहं सभी फलं देता है, जिनकां मे पहले 
वणेन कर चुका हू । 

गायत्री का जाप केसे करना चाहिए यह श्रगली बार 
चताङगा । 

मौद्गल्य ओर ग्वाल; मैत्रेय की बातचीत सुनाने का प्रण 
करियाथा; वह भी सखुनाङगा तब आपको पतालगेगा कि 
गायत्री मन्त्र फितना महान्‌ दै । महर्षिं दयानन्द से पहले जन 
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साधारण को इस सन्तर के पटने का अधिकार न था उस समय 
षक श्रम था कि देवियोको इस सन्त्र के जपने का अधिकार 
नदी । इन्दं इस संतर काजप नहीं करना चाहिये । यह भ्रम 
संभवतः इसलिये उत्पन्न होगा कि देवियों मे श्रद्धा विशेष होती 
गरी समि शतिर 

तको न र सत्र से समभ आ 
रता [फर उनकी सेवा कौन करेगा? उन्हे अच्छे-धच्छे 
भाजन कन खिलायेगा ? किन्तु यह भरम तो स्वधा निमूल है। 
वापने बताया करि यह्‌ मंवसवके लिये दै। सव का इस से 
कल्याण दाता दैः स्त्रीहो या पुर, बच्चा हौ या चूदा सरे के 
लये कल्याण का देने वालां है । ॥ 
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छठा दिनि 


प्यारी माताञ्मों ! तथा सज्ननों ! 
अ्यों तिल माहीं तेल ज्यां चकमक रे आग। 
तेरा प्रमु तुम में वसे जाग स्के तो जाग ॥ 

` प्रमुकोदृढने केलिये वाहर्‌ तो जाना नही पड़ता, फेवल 
जागा पड़त दे। ५५ प्ते है परमात्मा कदां रहता ३ ? 
कैसे इसके दशन होते हे १ कु ओर लोग जो जाग नहीं सकते 
निराश होक९ कहते द परमात्मा व मात्मा को$ कुच नहीं । यहं 
सव भ्रम है । किन्तु जो ईश्वर को भिलता दै, जिसे विश्वास दै, 
वह कहता हे-““ईैरवर है या नही; इससे सुमे अन्तर कया पड़ता 
है? खोज करदा हूं उसे, यदि वह सिल गया तो आनन्द का 
अपार कोष मु मिल जायेगा । यदि वह न मिला तो मेरी को 
हानि नही । इस निश्वास के साथ मे खोजता हं । किन्तु खोज 
करने के लिये कीं वाहर नदीं जाता । अपने अन्दर देखता ल 
ठीक प्रकार सेर वह दै गायत्री मन्त्र का जाप। 

अव तक इस मन्त्रके पाँच हः शब्दों के अर्थैः आपको 
बता चका, इन पाच छः शब्दों के चरथं वताने मेँ पांच दिन लग 
गये, किन्तु जव आप जाप करे तव इन सव अर्थो को ध्यान में 
रखने की चआवरय॒कता नदीं । संत्तेप से अर्थो को याद्‌ रसियेगा । 
सस्य अथं वेहीैःजो स्वामी नित्यानन्द जी ने आज से वासः 
वषै पूवं बताये थे । वे अथं दैः-- 

“९ रक्तक पराण प्यारे ! दुःखों को दूर करने वाते ! सुखो 
को देने वाले ! मै तेरे इस दन्य, सुन्दर चमकते हुए रूप का ध्यान 


< नर 
करता हू, जो आनन्द को देने बाला ओर पारपा का नाश करने 
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वाला दे! हे प्रभु! 
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"< सगा ूलछते ट कि इस. वात.को वारवार कदने का ' 
गायत्री के जाप का लाभ क्या. ? सेने त्रापको वताया था कि 
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(( ९०६ ) 
री बुद्धि को ओर मेरे कमं को त्रपनी शरोर. 


1 


| 


८ 


= 


मनर की वार्‌-वार पद्ने की अवश्यकता क्यो ह? जैसे रोगदोने' 
५९ द्म वार-वार्‌ दवाईं खाते हैः इसी प्रकार जत्र तक मन कै 
रोग दूर नही होते, मन स्वच्छ ओर निर्मल नदीं होता, तव तक 
गायत्री जाप मी करना पड़ता दै । यदि श्रापका मन स्वच्छं है 
तोसत्रको एक वारं पदुने से आपका कल्याण दौ जायेगा 
यप कं लिये.टःखों का अन्त हो जायेगा । आप क सैल का अन्त 
दो जायेगा । आनन्द से मरपूर भ्रमु े दर्शन हो जार्थेगे । तव 
इसके वाद गायत्री को पदुनेकी आवश्यकता नही । किन्तु जवं तकं 
ठेसा नहीं होगा, तव तक तो यह जाप करना ही पड़ेमा 1 एक ` 
बीमार किसी वैद्य के पास जाता ६ । वैद्य उसे देखकर कहता है- 
“यह लो चन्द्र प्रभावटी । एक नली घ्रात: खाओ्रो ओर एकर गोली 
सायंकाल ।” रोगी पूता है--कव तक ला १५ वैद कहता है- 
(जव दक रोग निवृत न हे जाये । यी दशा इस मंत्र की है । 
तव तक जाप करना पड़ता दै इख मंत्र का, जव तक मन का 
रोग दूर न दो जाये । जव तक रोग दै, तव तक तो ओषधि खानी. 
ही पद़गी चोर कोद माग नहीं, चौर कोह विधि नहीं । गायत्री 
एक वृूटी दै । एेसी वूटीजो उच्छा के शौर पाप के विष 
को नष्ट कर देती है । 
सांप ओर नेवले कौ लडाई सम्भवतः थापने कमी देखी हो। 
परन्तु इनकी वास्तविक लडाई जं गल भें होती दै । विषैला सप 
तीन विष से पूण नेवले क सासने चाकर लङा दो जाता है।' 
०(जवलाऽङ् (तदतति नोर वते" से सक" 
लहूलहान कर देता दै, किन्तु सांप के पास भी तो एक शख त 


( ११० ) 

उसतीव् विषृकी पूरी शक्तिसे नेवलेको डस हेता दै ! नैव 
है किविषकाप्रभाव होते दी वह मरेगा। बचेगा न्दी । अतः वृह 
लड़ाई को छोडकर जंगल मे भाग जाता है । एकं वूटी क इसे 
पता दै । इसे खोजता अपने शरीरके वसे हए भागं को उसके 
साथ रगढ़ता है । वृटीके प्रभाव से विष प्रभाव रहित हो जाता दै 
सोप के साथ लङने के लिये फिर उसको ललकार्ता ३, किर 
उसे लहू-लुहान करता है साप फिर डस जाता दै, फिर जङ्गल सें 
भागतादहै कि विषङेप्रमावको दूर कर अआाये। इस प्रकार बह 
वार-वार करता दै । सांप वार-बार उसता है । नेवला बार वार्‌ 
बूट से रगढ़कर इसके प्रभाव को प्रभाव रदित कर देता है ! अन्त 
मेँ सापकेविषकेविष का प्रभाव समाप्त हो ज्ञाता है । इने 
पर नेवले को कुछ होता नहीं ! तव वह अपने तीखे दांतों से सांप 
को इुकडे-ुकडे कफे रल देता दै, पीस देता दे इसे । 

इस प्रकार हमारे अन्दरभी लगातार एक देवासुरःसंमराम होता 
रताद । पाप भावना ओर पुख्यकी भावना, विषय भावना शौर 
मोत्त की भावना इन दोनों में युद्ध होता हे । इस युद्ध से बचने 
काकोई साधन नहीं । इस युद्ध को देखकर मनुष्य चकित होकर 
पूह्वता. दै--“क्या करू ? ` तब जानने वाला इसको उत्तरः 
देता दै 7 = 

, विषय का विष-धर जव उसे; ओम्‌ नङ को खा । 

दै नाग दमन यह ओषधि द्रूढन दूरन जा ॥» 

काम की अग्नि जव जल उठे, जव काम, कोध, ल्लोभ, मोह 
र अहंकार तुम्हें कुमागे की च्रोर ले जाने के लिये तुम्दारे 
अन्दर विष भर दँ । तव श्रोदम्‌ का जाप करना । यह देवा्ुर-- 
संग्राम शान्त हो जायेगा । विष का अन्त हो जायगा, सांप के 


सष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । वार-वार भगे ६ 
क्सिति "कापविकसंाष्तं हि 1 
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( १११ 

वरिजय प्राप्तं हो जायेगी ४ । एक सौ आरः वृत्तियो को जो जीत लेता 
है उसी छो १० कहते द । जो अधिक वड़ा योगी अर महात्मा 
हो, जिसने अधिक दत्तया पर निजय प्राप्त की हो, उसे १००८ 
मी कहते दै । किन्तु यह विजय मिलती दै केवल. इस वृद ' के 
प्रयोग से, चदम्‌ की वृटी से चोर गायत्री कौ श्रोपध से। 

छल लोग पूव सकते है कि गायत्री को ही इतना महत्व क्यों 
देते है १ गायत्री को ही जडी कर्यो कहते है, जिससे कामनारूपी 
सप का विष दूर्‌ हो सङ । इसके विषय भे भरने श्नापको च्रपना 
अनुभव वताया । उपनिषद्‌ के ऋषियों का अनुभव बताया । 
गायश्री सँ चोबीस अक्षर दै श्रौरये चौवीस अ्तर कुल इस प्रकार 
रख दिये गये हँ कि मन के अन्द्र इन्दः बोलने के साथ शरीर के 
अन्दर एक विचित्र सी कंका उन्न होने लगती दै । वीण की 
तासे एक तारको हिला देने से से शेष तारे हिल उठती दै । 
एक तार को कैड देने ` स्ते जैवे रोष तायं मे कार जाग 
उठती दै । वैच ही गायत्री मच्च के जाप सेमी शरीर के सारे 
म स्थान मे जाकर चोट लगती है । इस बात का ज्ञान जन- 
साधारण को नदीं होता । गायत्री को प्रभाव कहाँ कहाँ पर होताः 
दै--इसका पता उस समय लगता है, जव लगातार जाप करने के 
अनन्तर मनुष्य योग की अवस्था मे पर्हचदा है ओर योगाभ्यास 
पद्‌ को प्राप्त करता दै जीं प्रत्येक जड़ शरोर चेतन. 


के द्वारा उस 
मिन्न-भिन्न रूप से दिखललाई देते रै । उख समय बाहर का 
यह शरीर भूल जाता है, वाह्य संलार भूल जाता दै। अन्द्रर 


्र्येक स्थान पर दी प्रकाश दीखता है। स प्रकाश में प्रत्येक 
वु की वास्तविकता स्पष्टतया क्ट होने लगती दै । क्या होता 
ह उस समय इसका थोड्धा-सा, वृर श्रापके सामने रखता ह । 
योगाभ्यास कसते हए योगी जब ध्यान की पहली परिपक्वावस्थ्रा 


© प्क „>, = हर्‌ शरी ग्‌ र्‌ जाता ह 
-पह्वत्‌ देकतोणवतजव्लिणि् 


। (2 

-वीहर ॐ शव्द सुनाई नदीं देते दैःबाहर की वस्तु दिखादै नही देती 
ज (~ ~ श 5. ५ 

अन्दर ही श्रन्दर्‌ विचिच्र प्रकारके रूप्‌ ।दखाद्‌ 
व 


शब्दं कौ शरोर ध्यान दो तो ठेसा प्रतत दोता दै कि दर कदी 
किसी पहाड़ की चोटी पर ढोल वज रष्वा दै।. दूर कीं कोई 
अस्यन्ते मधुर वौरोका राग अज्ञाप र्हा दै । निरो के मापने का 
शब्द्‌ सुनाई रेता हे । मेव गजेन क्ते हए प्रतीत दोते द। 
कभी तोत्र कडकडाते हुए शब्दो , में, कभो धौमे सधुरस्वर म 
कभी ठेस प्तीत्‌ होत है कि जेषे दर कटौ पर कोद गान कर्‌ 

रहा हो । क्या गाता ह य॒ह ज्ञात्‌ नदी होता, केवल ध्वनिकादी 

बोब होता है रूप का ध्यान करो, तो विचित्र ही प्रकाश दिखाई 
देते द । कमी जैसे दीपक्र जल रहा हो, जैसे विजलौ का वल्व 
-जगमगाता हो, कमी जैसे एं जगन्‌ हो, दूर पर एक तारा हो, 
-कभ्मो सूरज चमकता दो, करोड़ सूरज एक साथ चमक उठे; 
कभी इस प्रकार सहं विजलि्यो' एक साथ चमक उठी दो ! 
-ठेसी अवस्था मे कई वार योगी डर से कांप उठता दै । घवराकर 
शँ खोल देता है । खुगन्धि क! ध्यान करा तो एसी एेसी सुग- 

-न्धिंयौँ आने लगती है जो कि बाहर की किसी भी वस्तु ञँ नदीं 
इतनी मधुर, इतनी मीठी किं इन्दं दयोडने को जौ नहीं चाहता । 

-इस प्रकार दृखरी वस्तुं भी अनुभव में च्राती होगी । किन्तु यह्‌ 
सब कु आत्मा नहीं, ईश्वर नहीं है,मकृति दै। जो कुल दिखाई 
देता है वह जड है, चेतन नदीं है । छ लोग देसी वस्तुश्नो को 
देखकर सममने लगते है कि हो गया कल्याण, मिल गये प्रमु के 

दर्शन । किन्तु ठेखा समना तो ठोक नहीं । आत्मा को देखना 
हो तो अभी ओर आगे चलना पडता है । जव ये वस्तुद्‌ दीखने 
लगे तव रक नदी-चल । अभी आगे चल, ध्यान की दूसरी 


-ल 
त्टविीवयाषयन्ूकतषपलीःवगपहवप "नहह देतन = 
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, ‹ (2) 
मात्रा ध्हसस्मिः (अहंकार) द्विखाई देने लगती है । प्रकाश के 
वे र्ण विरमे गोल्ञे जिनके कारण से आंख; कान, न।क, जिह्वा 
तथा च अपना कायै करते दै । इतना सुन्दर रूप दहै इनक्रा । 
कई-क$ साधक घण्ट इनं देखते रहते है । आकाश, जल, अग्नि 
वायु, प्रभ्वी के प्रतिनिधि वन कर वे चमकते रहते दै किन्तु वे मी 


«4 -¬2 
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81 
तो आत्मा नहीं । वे भीं प्रति है, जड है । इससे मी रागे चल । 
तभी (खहंकार' का दर्शन होता दै । चमकती हृद ज्योति सवको 
पनी ओर खीचती हुई, सवको अपना प्रकाश देती हृ, परन्तु 
वह भमी आत्मा नहीं है, श्रकरति का एक ल्प हे। इस से्भे 
जाकर वह ध्यान तीसरी अवस्था सें “च्रस्मिता” का दशन दाता 
है । इसको महा तत्व मी कहते ह, जिससे यद सृष्टि वनी दै। 
उसके अन्दर प्रवेश होकर प्रतीत होता हे कि प्रकृति क्याहे, को 
रूप नी कोई रंग न्दी, को$ शब्द नहीं, कोश गन्ध नही, को$ 
अनुभव नदीं । वह प्रकृति का पहला विकृत रूप है । वहे अवस्था 
जिसमें च भी नदी होता । तव ध्यान की चौथी प्ररिपक्वावस्थां 
ती है। यहां प्रकृति का वास्तविकं प अन्तरात्मा देखतां 
है । जव ध्यान की पां चर्वी च्रवस्था जाती है, तब ब्रह्मं ज्योति के 
दृ्न हते दै । ठेस ज्योति कि अरवा सूय मी जित्के, समान 
प्रभाव विहीन हो जाते दै । अवखैनीय दै। वह परम आनन्दं 
है को$ सी योगी उसका वं न नी कर पाया ध्यान की इस 
अवस्था मेँ पहुंचकर ज्ञात होता दै किजड़ क्यादहै चेतन क्या द, 
आत्मा क्या दे शरक्ृति क्या दै, शरीर चनौर शरीर के शन्द्र आत्मा 
-कहाँ वेढा दै ¶ यह स्पष्टतया प्रतीत होता हे । । 
ओर ये सवकी सव श्रे णि, ध्यान की ये सव अवस्थाय 
उस सनुष्य को मिलती दै, जो 1 ए उपासना करता 
क्रो, जब गायत्री मंत्र की भकार से गूज उठती हं 
ते ५ उग्रो वीएल शक (1/1 1.11. 


तव सव क्रिवाड दुल 
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पर पर्हैच कर मनुष्य के सेल को स्वच्छं करती चली जारी है) 
गायत्री से वह्‌ बुद्धि मिलती दे, जिसे श्रज्ञाः कहते ट' जो ऋतु 


1 


म्भरा' है म्रज्ञा ओर ऋतम्भरा शब्द आपको काटल प्रतीत्त हसि । 


(~ 4 भ 
द्र वह्‌ ज्ञान दहनो 


इसलिए इनका अथे आपके सामने रखता । शु 
॥ [> 


४ 


सचादेके वास्तविक रूप को जानती दहे । सचाईका वास्तायकर रूपी 
रहस्य प्रतीत होगा । अप कहेंगे सचाई तो सचाडं हे । इसका 


वास्तविक तथा अवास्तविक रूप क्या ? किन्तु यहं वात ठीक 
नही । सचा का भी वास्तविक तथा कृत्रिम रूप दै । सचा वद्‌ 


ल 


लती रहती है । ऋतः उस.सचादे का नाम दै जो कमी नीं 
बदलती । आपकी घं में ठ बजे दै । किसी ने पृ्ा- 
“भाद ! समय क्या दै? आपने कह दिया-“च्ाठ वज है । 
्ाधे घर्टे के वाद्‌ उसने पूा--समय क्या दै ? आपने कह 
दिया--“सादे आठ वजे ह । दोनों बार चआ्मापने सच बोला, 
परन्तु सच बदल गया । चतः वह वास्तविक दै जो कभी वदलती 
नही । उदाहरण के रूप मे हम -कहते द्ग जल्लाती दै 
य्ह केवल .सत्य ही नहीं, किन्तु “तमी दै । क्योकि आग आज 

भी जलाती है । मज से लाखों चौर करोड वषं पहले भी जलती 

थी । कलिषग हो सतञुग, वृद हो जवान भारत दो या अमरीका, 
अग ॐ. जलानेः का ए नर्द बदलता । इस लिये बुनियादी 
(मोलिक) सचाई को जो बुद्धि जानती है उसे कहते दै ऋत- 
म्भराः अथात्‌ “ऋतः से मरी हुदै । देसी वास्तविकता को जानने 
वाली जो ` कभी, वदलती नहीं बुद्धि, जव “छतस्भरा" हो जाये, 
वास्तविक सचाई को जानने वाली हो जाये तव वह्‌ कभी कोई 
“तः निण य नही करती । यह ऋछतम्भरा' द्धि गायती संच ॐ 
` जाप से मिलती है । । ४ 
चव गोपथ जाद्यए मे आई एकादसाक्तीः मोदुगल्य शौर 
-0बाज्ु निनङ्रीग्न जापकीतन्हो० स्तिरः. (क्िष्छे "प्रकेत 
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महिमा एक दूसरे सप से दिलाई गई & । एकादसान्तो, जितकी 
ग्यारह आं खुली थी, देते सौदूगल्य से ग्वाल चैत्रे ने पृ्ठा- 
“महाराज ! गायत्री मे जो सविता शब्द्‌ आया है इते जो 
भगादवस्यः कहा हं आर्‌ इसे जी प्राथना कीदहैकि तू हमारी 
बुद्धि को प्रेर्णो कर्‌, अव प्रन दै करि क्था वास्तव सें वह “सविता 
्रस्णा करता हं ? मौद्गल्य ने उत्तर दिया--“हे सैतरेय ! वेद्‌ 
छन्द अधरात्‌ आनन्द के साधन ह । आनन्द को छवियों ने “र 
र कदा दै, कयि आत्सा उस आनन्द के लिये वेद्‌ के पास 
आनन्द कं खाता ह। जव तक यह्‌ न यिले' तव्‌ तक भूपा रहता 
दै । उस नन्द्‌ स्पी अन्न को पने का साधन जहां वर्णन किया 
गयाः वहं _स्ष्टतया कहा है कि सविता श्वीः को--बुद्धि को 
श्ओरीर कम, प्रस्णा करता है । 
ग्वाल मैत्रेय ने पृच्ठा--ह ग्यारह शंखो वाले . सविता 
यादे श्र सावित्री क्या. है १" मौद्गल्य ने उत्त रदिया-- 
पत्रय ! सनः सविता दै ओरःवाणी सावित्री दै। मन प्रेरणा 
करता द तो वाणी बोलती दै । ^अग्नि सविता है । प्रभ्वी सावित्री 
है' जो ऊच इससे मांगो वदी देती है । आम की गुढ्ली दो तो 
श्रास देती दै, सिचका वीज डालो तो उसी स्थान पर मिच॑मी 
देतीदे। नीम भी इससे होतादै, गन्ना मी, सोना मी ओर 
चोदी मी इसी में दै, लोहा ओर्‌ पत्थर भी । इसका ह्वद्य फाडो.। 
कुदाल . लेकर इसे खोद उलो, तो वह पानी मी. देती दै, मधुर 
मीठा पानी । किन्तु यह सव कुच इसे देने के लिये अग्नि कहता 
है, श्रग्निप्रेरणा न करे तो फिर ङु मी नदी होता । इस प्रकार 
वायुः सविता दै। ओर यद ऊपर विस्टृत्‌ आकाश साविवी दै। 
आदित्यः सविता । चन्द्रमा" साविता है सोर “नक्तव्रः सावित्री 
(हणी (दनक विकी श्रीरणतद्विधाप्ित्रीै मेप ० सर्ितप्ादेऽणं 
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नौर "वपा, सवित्री है । विद्युत (सविता दै ओर्‌ उसकी "कड्क 


+> 
ध प + १ 


साचित्री दै। जो दन जोडोको जान लिता दै, वो पूरे एक सो 
सोलह व तक सुख, आनन्द ओर सलाद के साथ जीवित रहता 
है । इसका अभिप्राय क्यादहै १ येजोडेक्या दै! वास्तव मयद्‌ 
चिज्ञान की बात हं । मौद्गल्यने जो कुछ कहा वहं यह्‌ क्रि सविता 
शक्ति ने केवल सृष्टि के प्रारम्म से टी कास नदीं किथा, अपितु नाज 
मी वह करती है । भिन्न र रूपों म यह शक्ति दुखी वसु का 
रणा करती है । जो मनुष्य इस विज्ञान को जान लेता द 
गायत्री की उपासना करके ध्यान सें लीन दोकर जो देख लेता ह 
कि कोनी वस्तु किसकी प्रेरणा करती दे, उसके लिये इस संसार 
के रहस्य प्रकट हो जाते दँ । ओर जव ये रहस्य प्रकट दो जायं तव 
मनुष्य पूरे एक सौ ` सोलह वषे तक प्रत्येक प्रकार क सुख चरर 
नन्द्‌ को भोगता हुखा जीवित रह सकता है । 

¦ ; आप पूष्धेगे-“ नन्द्‌ स्वासी ! तूने इन रहस्या को जान 
लिया है न? तो क्या एक सौ सोलह वे तक जीवित रदेशा 
नही, मेरे माई ! इस प्रकार सव कुं ज्ञात नहीं होता । विज्ञान 
कौ पुसकक पद्‌ लेने सेः छल प्राप्ति नीं होती, प्रयोगशाला मे ही 
अनुभव करने पर ही प्राप्ति होती है । ध्यान कौ प्रयोगशाला मेँ 
जाकर यदह बोध होता है कि यह "सविता क्या है ओर “सावित्री! 
क्या है ? मेव चर विद्यत क्या ह १ वर्षा ओर गजेन क्या हँ १ 
इनं सब बाता को जानने के लिए ध्यान में जाना पड़ता है । 

`. ` बृहदारुस्यकोषनिषद्‌ में गायत्री के तीन भागो मे से प्रत्येक 
भाग का भिन्न-भिन्न फएल्ल बतलाया गया है । एेसा कहा है उसमें 
कि गायत्री के इन तीनों भागो से तीन लोको मे, तीनों वेदों मे 
ओर्‌ श्रयेक प्रकार के जीवन में जो कुछ भी है उसे गायत्री का 
उपासक प्राप्त कर्‌ कर्‌-लेता है । किन्तु यहं प्राप्त कर लेना. केवल 
०८ 8 & कोपन ङोः ली हरथ" नपप्रीके 
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्रस्येक माग पर विचार करना पड़ता है । कां-कहां किस-किसं 
वस्तु का सम्बन्व है--यह समना पड़ता है । तवे प्रत्येह वस्तु 
कीं प्राप्ति होती है| प्राप्तन दो सके, देसी कोई मी वस्तु बनी 


नह। । परन्तु पहल समाध अवस्था सं जाना आआवङयक््‌ हे | 
परन्तु य॑ सव काठनं वातं हं । इन्ह बहुत लम्बा नहीं करना 


2 । कवल सनिता कौ वाति कना चाहता हू किं वह मनुष्य के 
र प्ररणा करती दै । इसकी ध्वनि सनते से 






६ ? कितनी वडी-वड़ी वतिं कौ जात्ती &? 
उल्टी पड़ती ह हर ठंग पले से अधिक अशांति 
त यदि होगी नर्हा तो ओर्‌ 

हणा । सटक्र जा गया संसार, घछंसाग को खोजो इसने दिखा । 
सात्रता को अला जो दिया इस्षते ! सविता को सुलाने से कल्याण 


नद हाता, केवल विनाश होता है 
अव्‌ सुनिए गायत्री की उपासना कैसे करनी चाहिये ? 


जव कोई गायत्री की उपासना करना चाहता है, उन वस्ज्नो 
को प्राप्त करना चाहता दे जो निर््वित कूप से गायत्री मँ भदान 
करती दै, उसके हृदय भं सवर से पहले एक प्रवल शच्छा होनी 
चाद्ये प्रारस्भ में सन नदीं लगता । तव इतै वाधकर लगाना 
पड़ता दे। इसको वांधने के लिये प्रवल इच्छा का हना आव- 
श्यक् है दोटे वच्चे पदन के लिए जाते ह । प्रारम्भ सँ पाढ्शाला 
मे जाने के क्तिये इनकी च्छा नदीं होती । क वार वहाना करके 
कहदेते है-भां। पेट मेंपीड़ाहोतीदै। मेँ मी जंव वचा 
थातो ठेसे बहाने ककियाकरता था । परन्तु मेरी माता नींतो 
जानती थींकि इसे पीडा काहे कीहं। पृंती कि पेड की पीड़ा 
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होती है यावर्फीकी ? सैं कहता पेडे की!" वे पेड गवा देती। 
मै खाकर पाठशाला चला जाता चोर पीड़ा अूल जाता १ प्रारम्भ 
मे मन को वांधना पड़ता है। तीत्र प्रवल इच्छासे दी वह वन्धन्‌ 
मे श्रा सकता हे ओर यह इच्छा प्रबलदहै या नहीं इसका ज्ञान 
इस बात से होता है किजो कुद हस चाते द उसके अतिरिक्त 
किसी ओर वस्तु के लिए इच्छानहो। घर, परिदार, व्यापार 
सव छग अच्छा होने परभी एसे प्रतीत दी जैसे की पर को 
बहुत बडीचरृटि दै । रेखा प्रतीत हो फ चित्त उदास है ओर्‌ छ 
मी चच्छा नहीं लगता हे! मदर्पिं दयानन्दने इस अवस्थाको 
मोत्त की इच्छो का नाम दियाहं चोर कटाह कि सोच्ते की इच्छं 
वह है जिसके उत्पन्न होने के वाद ओर छुं मी अच्छ 
श्रोर्‌ कहीं मी शांतिकीं प्राप्ति नदो जगदशुर्‌ शंकर 
इस अवस्था को उस सद्मली छी अवस्था से उपा दौ है 
के विना व्याङ्ुल रही ह्यो ! मद्ली को पानी चादि 
नही । संसार की सार सम्पत्ति, समस्त कीर्ति, उसके 
द्‌, पर्‌ छिसी वस्तु सै उसकी उ्याङलता न्यून न हग 
“गंगा यसुना, सरस्दत। ह जगम सरपूर ¦ 
(तुलसी चातक क ज्लिए स्वाति विना सव धूर्‌ \॥' 

चातक के विषय से प्रसिद्ध है किवबह आकाश में गिरने वाले 
स्वाति जल को छोडकर ओर कुलं पान नहीं करता गंगा, यश्रुना 
शमर सरस्वती दै, दूसरे नदी-नालो से अरव ठन पानी प्ररिक्ण 
बहता जा रहा ह । परन्तु चातक के लिए वह्‌ पानी-पानी नदी, 
धूल 8 । उसको केवल स्वाति की एक वृद चाद्ये । एेखी अवस्था 
जब हो जाये जव जाप नदहोतो मन व्याक्घल सारे । एेसा 
प्रतीत हो कि आज कोह बात अवश्य रह गई है तव समना 
वाहिये कि वह प्रवल इच्छा विद्यमान है जो गायत्री की उपासना 

में सफलता पाने के लिये सव से पहली श्रावश्यक वस्तु है । 
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दूसरी आवश्यक वस्तु यह दै कि जिषस्थान प्र्‌ व्ैठ कर 
जाप, क्रिया जाये कट अच्छा हो, कैसा स्थार अच्छा होता है 
इसके विपये महरि दयानन्द के ये व चन सुनिये ! सत्याथेभ्रकाश 
सँवे कहते हे [अल्ल 

“जव उपासना करना चाहे, तव॒ एकान्त, शुद्ध, प्रदेश में 
जाकर आसन लगा प्रणायाश्च कर, बाहर की वातों से इन्द्रियों 
को रोक, मन को नामि मे, चित्त से" कण्ठ मे, आंखों मे, शिखा 
मेया पीठ के वीचकीरीढृकी दद्म किसी स्थान पर टिका 
कर सआ्रात्मा च्रौर परमत्मा को समभ कर सश्न हो जाने से अपने 
्ापको वश सें करं ("एकान्त शुद्ध देश का अभिप्राय है आपके 
चर्‌ करा एेसा साग जहां कोलाहल नर्हीं होता । जह। ्रात्मा चिन्तन 
तथा प्रभु के अतिर्कि योर कुछ नही ह्येता । या फिर कोड जङ्गल 


[1 


शुद्ध तशा पत्रिव्र है जहां निमेल जल वेता हो जहां किसी 
प्रकार का कोलाहल न हो, जो नगर से चौर जनताकी ड से 
परे हा, देते स्थान पर जप करै से चौर गायत्री के अथं को 
२ करने से गायन्नी की उपासना सफल होतीं है । 

ठक बात याद्‌ रखिये कि गायत्री का जाप मन में करना चाहिए 
दिव दोह या वाणी स्ने नीं । यदि प्रारभ यें मन के अन्दर मत्र 
बोला न जाये तो दोहो से बोलने में भी हानि नदी, किन्वु हो से 
शा नहीं निकालना चाहिये । इस प्रकार बोलना चाहिए कि सवेथा 
समीपव्रेढा हृश्रा सदुष्य भी उसे सु सङ़े। इस प्रकार जाप 
करने का फल कया होता दै, इवक्रा उत्तर देते हुये महपिं ज्तिखते 








“जव इन साधनों को करता है, तथ उसका आत्मा खरौर 
अन्दः कर्ण पवित्र होकर सत्य से पूणं हो. जाता दै । प्रतिदिन 
अपने ज्ञान श्रो? विज्ञान को वदाकर वह शक्ति तक पच जाता 
३० लो हद र मं पववद मौ इस अरदार व्यान करता द वई 
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सदादही [उन्नति को प्राप्त होता द। ! च्रागे चल कर वें फिर 
र शीतसरे टिया हृखा सनुभ्य चाग क पासं जाने से 
सरदी से बच जाता है । जैसे इसके लिए ससद) चह स्दती, वैसे 
ही इदवर के समीप जानेसे सव मल आर दुःख < परमेश्वर 
गुण; कम चौर स्वभाव के अलुलार जीप = शु रीर क 
पवित्र हो जाते है \” इसलिये परपरेश्वर की प्राथना =।९ उपासना 
अवश्य ही करनी चाहिये । इससे चआस्साका वल इतना वगा ।क 
वह पहाड्‌ जैसा बद दुःख चाने पर भी घवरायगा नह! । सव 
को सहन कर सकेगा । कषकः - 
ऋषि के इन उपर के शब्दों मे कितना खार दे, कितनी सचाई 
है चह तो साधना आओर उपासना करने वाला हौ कोद व्यक्ति 
लान सकता दं 1 घन्य ही; दयानन्द । कितने अनुसवकौ बतं कहु 
दी तमने \ चौर सुना मेरे माद्‌ ! ऋषि का यद अहुभवं एक 1 
स्तं नहीं मिला था, अद्काहेस वपे तक वोर तप तवा उन्डीने रायात्रा 
की कंदरा में, नवेदा के तट पर, पाडा की कन्दराच्रां म । कितनं 
ही स्थान पर बैठ कर बे तप करते रहे । तव _ जाकर उन्न इन 
बातों को लिखा । एक ओर स्थान वे कते द्‌-- हुः 
{वहां उत्तर काशी आदि स्थान ध्यानियां कं लिक्र अच्छं ६" 
कित व्यापारियां के लिये वहां पर वाणिञ्य हं |” 
च्नोर सेने भारतवप भर मे घूम कर देखा कि कपि कौ वात 
सोलह आने सच दै । उत्तर काशी च्रौर गंगोत्री मँ सत्य ही ध्यान 
मे खहायता मिलतीहे । परन्तु जो वाणिज्य करना चाहते द बह तो 
वहां मी व्यापार ही करते है कई मई पृषते दै कि योगी चौर 
यानी म॑ गोत्रीं को क्यो पसन्द करते है । लो खुनो, इसका कारण 
मी बताये देता हूं । 
गंमोच्री में इतना सन्नाटा सुनाई देताः हँ कि कोई भी शञ्द्‌ वहां 
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ता, कवण गंगा कौ ध्वनिही है| इस प्रकार ग्‌ जती 
विशाल गम्भीर धुन ये श्ोरम्‌' क रया हो । मेष 
† गरजते नही, बिजली कडकती नही । वर्षा भीं इस प्रकार 
दे, जसे सन्नाटे को थामक्रर नीचे श्र हा । केवल थोड़ 
त्म धड़ सी कन्द्राच्रौ ओर दिया मे रहते है । तां 
सह टै, न चोतेःन सच्छरुन खटमल । सायंकाल से पूर्वं वहां 
 दुक््करायत्री सौ गंगाके इसपार आ जात ह । ` उधर 
वल गगा कौ ध्वनि ही र्ह जाती हे चौर गंगा की चसीं धारां 
एक साथ एकं बहुत बड़े गदे म गिरती हं । गौरी-ङुरड कहते 
सं । प्रसिद्ध यद दै कि वहां वैर कर माता पार्वती कई वष 
तके ध्यान लगाया था, इस कुण्ड के च्रन्दर लगा | 
ई गगा को ध्वनि लगातार उठती हर (्रोरयं की ४ 
प्रतीत होती हे । वहां यदि चित्त नही' लगेगा तो चौर कहां लेगा 
कन्तु गगोत्री की वातत छोडिये । सँ कट रहा थां कि गायत्री जाप 
कं [लिण . एकान्त, शुद्ध, स्वच्छ सुथरा होना चादिथे । कई 
माताये कदेगी--च्मानन्द स्वामी ! नने सम्भवतः समना हे कि 
दम सव के पास वंगले ओर कौषियां है हालांकि हमसे सं य 
लोगों कासाराघरहीएककमराटै । इसी सँ सोना, इसी मे 
खाना बनाना, इसी में वच्चे, इसी में पति है तव शांत, एकत 
स्थान कहां मिलेगा ? क्या तू हमारे घर सें उथल बुधल सचाना 
चाहता द नही, मेरौ माताच्यो ! उथल पुथल सचाने कीं इच्छाः 
नदीं दै मेरी । 
लखनर की एक वात आपको सूनाता ह । एक देवी मेरे पासः 
माई । मुभसे गायत्री के जाप की विधि पृष्वी । मैने कद।--“श्रातः 
तीन बज स्नान ्रादि से शद्ध हो कर जाप कियाकरो ।* तीसरे 
दिन वह मेरे पास आई वोल्ली “मेरे पति ने युते धर से निकाल 
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ताया किं घर म केवल दो कमरे है । एक कमरे में सव लोग 
सोते है । दूसरे भैं प्रातः उठ कर स्नान करने लगी तो स्नान 
करने का शब्द्‌ हुखा, गला साफ करने का, कोड वतेन इधर उधर 
रखनेका, कुद पानी गिरनेका । पति देव की नीद खुल गड । क्रोध 
में बोल्ञ--“वड़ी भक्ति सवार हो गई है । रातको सोने सी नदीं 
देतो । दिन भर कार्यालय सें ्राराम तर्ही, रात को यह नदीं सोने 
देगी ।" दसरे दिन इतनी सावधानी से काम जिया । यत्न कया 
क्रि शब्द्‌ नहो, किन्तु वतेनां का शब्द फिप्हो गया । पति सहा- 
राज उढ कर बैठ गये, चिल्ला कर वले ~-मक्तिकरनीदैतीजा 
समाज मन्दिर मे ! मेरे घर से यह सव कु नही चलेगा । नेकरलं 
यहां से । मैते उनसे कहा --देो देवी ! स्नान करना वहत 
च्मावश्यक नदीं दै । वास्तविक वात तो जाप करना दं । स्नातका 
यदि सुर्भ'ता नही" तो स्नान न करो । जेसा श्थान्‌ सिलता है वैस 

स्थान पर जाप कसो स्नान करना सो ष्ोटी वात दै! 
परन्तु क्या करे हमारे देश से क दछोटी-होरी बाते ही व 
बड़ी वातं वन गई है । ओर कड़ी बातों को शला दिखा गया दै। 
रव प्रयाग ऊ कुम्भ सेले को देखिये । मेला होता था इसलिये कि 
लोग साधू शरोर महात्मा से ज्ञान कौ वात सुन सकं । वद्‌ वातं 
तो अुलादी गई। स्नान करना ही छ्म्स मेले पर जाने का 
वाप्तविक उद्‌ ठय हो । गया एक विशेष समय पर ही स्नान कस्तां 
चादिये--इस भ्रम ने कितने हौ मनुष्यो की जान ज्ञे ली । उरन्दनि 
समा करि स्नानं करने से सुक्ति होती है । केवल दार हजारकौ तो 

मुक्ति हो गई यहोँ । 

तदी, छोटी वात शो वड वात वनातेका प्रयत्न नहीं करना । 
` इसके लिये वड़ी वात को छोड नही देना जो जैसेहो वेसे ही 
जाप करे। मै किसी क घर मेँ उथल पुथल. मचाने नदी श्राया 


०८ तै ््नतत्रीभ दुस्सम; द प हते 
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& किं रेस च्रवस्था में मोजन कैसे दो सकता है ? इन्दं एक बात 


खुनाताह-- व ०.8 
एक था किसान नये छ के पास गदौ पर वेढा वला का चला 

वेल चलते ये । पानी कट से वार्ता था । इषम 
लगी इह माल नीचे जाती थी श्रौर वह पानी लेकर उपर ६. 
सते ची ची की ध्वनि होती थी । एक सुष्य अपस चङ्‌ 


भ 1 व ^_^ 
को पानी पिलाने के लिये वहां चाया । परन्वु बाग चीकी 
वनि से डय, पीछे हट गया । उस श्रादसी ने उस घोड्‌ को 1फर्‌ 


र 3 न ण य अ 
अगे क्रिया; परन्तु वदं फिर डरा शोर फिर पीदं हट गया । चाड 
न> की लगाम पकड़ कर खड़ा हौ गया । डु देर वीत 


[६ तो छिखान ने पूष्ला--“भाई ! क्या वात 2 १; चोडेवाले ने 
भद्‌ १५८ ९ 

















प ५८.) 
कहा-- “बोडे को पाली पिलाना द किसान ने कडा- ता 
स 1 = लोत ष्ट उख नीं 
पिला न ॥° घोडे वाला वोला-- ध द्भ किसान 
ह र „~ जाये तोशसे णनी 2 [कंसारे 
व रत = ये त। इलं पाला । [कूर 
द डरता द = 

9 द्य ; 





ग्र तथा र 


सरा स्थान न मिले ते घर की आर्‌ वृच्चा तीची 





नीरसे दी जाप कते । सन के धोड़े क पान) पलाला, न्हीती 
किर समयं नही लेगा । 

1 र जाय कै विषय से तीससते बाद सुने । तीसरी १: 
यात है रान । आसन चछ दभिघ्रायः ह शर की वह अवस्था 
जिसको बदले विना दी अष्कि सं चाक ९ तकं राप व 
्ैठ सके । साधारण आसनं दै पद्यासनः पालती ६ 9 य | 
पावो को धमो के ऊपर करे | एक दख दासन प 
इसमे केवल पालती सारी जाती हे । पाव चां ऊपर हं 
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किन्तु कटं मनुष्यों के लिये तो पालती सारना सी 
कटे लोग कहते है, हमारे घुटने पीड़ा करते दँ कदे क 
"हमारी कमर मे पीडा होते लगती हे । रेसे लोगो को समना 
चाहिये कि जप करने के लिये पालती मारना आ्ावदयकं तहं । 
आसन का श्ययिप्रायपे > 
प्रकारसेयी तुभ धिक से अधिक 


> 









सको या लेट सको वही वुम्दाश शरासन ३। र 
ता शवासन से शव (युद) शटी तरह लेट जा 


जाताहे। देखा करना हो तो कपड के छन्ने ठं 
पसम जोड कर बाँध देने चाये, 3 


रह्‌ | कमं स एक चपा वाध च्परर 2ाथ 


7५२. 3 
चाहिये । वन जायेगा, सुद (शव) । यह्‌ शवासन 
दूसरा छासन दौ चसको +र । 


वास्तविक आवश्यकता इस वातं कीटे क्ति पीट 
ोनाएक सौधम रहं; पीर आर प्रीवा एक्‌ सीध सं शस्खना 


१॥ 





१1 








त 


सलिये आवश्यक है कि इसके विना उन आठ 
हीं लगाया जा सकता, जदह सन को स्थिर किये विनां दीक रीति 
से जप नही हाता नाचे जहां रीदकौदड्ौ समाप्त होती ई वह। 
मूलाधार-चक्र है रोर सिर सें तालु के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र, या ब्रह्य 
चक्र । इन दोनों के वीच दधुः दखरे चक्र ह । जिनके विषय सें 
आपको पहले सुनाया था । प्रारम्भ में ध्यान लगाने के लिये सव 
से अच्छा स्थान श्राज्ञा-चक्रः है। दोनो चांखों के बौच वहं स्थान 
जहासे नाक प्रारम्भ होती हे। किन्तु अनेक व्यक्ति आज्ञाचक्र भं 
ध्यान लगाते ह तो उनका सिर दुखने लगता दै । उन्दं चाहिये 
किवे चआाज्ञा-चक्र के स्थान पर अपने हृदय में ध्यान लगाये । उस 
स्थान पर ध्यान लगाये जहो दोनों स्थनो के मध्य में गदा सा दै, 


आज्ञाचक्र को ध्यान लगाने का सव से अच्छा स्थान कदा गया 
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डे । यदह इसलिये कि यडां गंग, यञ्युना, सरस्वतत की तरह इड 
( [ स्छा करौ तीन नाड्यां मिलती हं। सुषस्णा सीद्‌ 
तचे चे ऊपर तक आती है । इस्षे निकल 
स्त शरीर सें फली रहती दै । शंडा यौर 
ता इ यं खोर वाय बलती हृदं आज्ञा-चक्र मे उसके साथ 
डिल जाती &ै। यह चाश्वविक प्रयोग ह । जहां ज्यति को ध्यान 
करना चामरे या फिर ्रोरमः शब्द का। जसं कोहं कागज प्र 
लिखता ३, इसी प्रकार ध्यान से इस थान पर शरोईम्‌" लिखो 
लिखने ॐ थोडी देर वाद वह मिट जायेगा । तव फिर ल्लिखो । 
वार-वार्‌ वह सिट जायेषा । बारवार लखा । अन्तम एसी 
वस्था च्रायेगी छ वह मिदटेगां नही । जव कभी अधिं वन्द्‌ 
करोगे, तमी “दम्‌' दिखाई देगा । यह चाज्ञा-चक्र व स्थान दै, 
जहो आत्म-दुर्शन के साग पर जाने का आदेश-पत्र (परिमिट) 
मिलता है। च्माज्ञाका अथं दे पासपोटे (पारपत्र) चक्र का 
अर्थं है कार्यालय । यद पास्पोटं देने का कायौलय दै, जहां 
ओद्म का शब्द धीरे-धीरे ज्योति का रूप धारण करने लगता 
है । जव यह ज्योति जागृत हो उठे, तव इतना आनन्द्‌ मिलता दै 
क्रि मक्त कच नना नदीं चाहता । भूल जाना चाहता है वह सवः 
कु, पुकार के कहता दै मत वुलाञ्मो मुभे । इस आनन्द मे इब 
जाने दो जव यह अवस्था खा जाये तो संकल्प करना चाहिये करि 
मेरा संसार के साथ परिवार क साथ कोई सम्बन्ध नहीं । केवलम । 
ह रोर मेरे मगवान्‌ ह, शेष तो किसी की आवश्यकता इस समय 
नहीं रती । वे पति दै, मेँ उनकी पत्नौ दं । वे सवामी ह, मेःउनका 
 । वे मेरे प्रियतम द, मेँ उनका चाहने वाला प्रमी हू । 
क लोगों का कहना दै कि अपने च्चापको स्री मान कर्‌ ओर 
न कर ध्यान लगाने से. शीघ्र ही सफलता 
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जानो कि तुम्हारा श्नौर मी को है एेसे अलुभव क 
छर मेरे मगवान्‌ रोर तीसरा कुच मी नहीं ३ै। 

जव रेली अवस्वा उत्पन्न हो जाग्र तो प्रार्य कसे । 
हदय से नदीं कर सकते सो लठ से कते 1 परन्तु तुष्टाय शः 
किसी को सुजा न द, चाहे तो माला अपने हाथमेंलेल्ो। 
केवल गिनती रखने के लिये दे । छर यह्‌ गिनती कद्‌ वार 
आवद्यक मी होती दै । रेखा लिला दै कि एक विन सं पच्चौस 
हजार गायन्नी का जप करने के प्चात्‌ मन स्वयं ही खडा हो 
जातादै, वशमेदोजाताद। असनके द्वारा भी मन वश सें 
होता है । यदि मलुष्य तीन घण्टे रोर छत्तीस भिनट तक एक ही 
दासन से दज्ि विना कष्ट विना आंख को पके विना वैठ सके 
तो उसका मी सन॑॑खड़ा ह्यो जाताहै। मनकोवश में करने के 
लल ये स्थूल उपाय दै । जो मुष्य कहते दै कि मन वश से नदी 
होता, उनसे यै कहता हर कि इस दंग पर चल कर देखो, वह्‌ सनं 
जिसॐ विषय मे लोगो की चारणा दै कि 
भमन लोमी, सन लालची मन चंचल मन चोर ॥ 

 _ मन केमते न मानिये, विलख विलख मन रोये । 

इसे वश में करने के लिये इस सरल दंग को अपना कर 
देखिये जिस प्रकार मेव में. वियत चमकते दे, इसी प्रकार मन 
भगवान की शरोर संकेत करेगा; उसकी अरर चलेगा । यह मन 
कौ विजली बहुत -शक्षिशाली दै । साधारण विजली हौ वृहत शक्ति 
वाली दै । विजली से चाप प्रकाश करते दै, पंखे चलाते दै, मशीनेः 
चलाते दै । वस्थं भे मकानों के चन्दर विजली के लिपट लगे है । 
ज विजली क तो इतने कम करव है व । इले अभिक भ 
काम करती दै। परन्तु वही विजली नियन्त्रण से बाहर हो जाये 
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कारो को जलाकर भस्मसात्‌ सौ कर देती हं । चहं मन भी एषा 
ह है । ऋ दिनों से आपने इसको नियन्त्रण से बाहर कर रक्ला 
ह । अन दुद्धिकेसाथ इसको वश में कठो, तो यह वहां प्ैवेगा 
जहां स्रापको जाना है। 
“मन पी तं लग उड़े विषय वासना मादी । 
ज्ञ(न बाज,की कपट में जव लग च्राया नाहीं । ” 
ज्ञान का वाज क्याहै १ वह बुद्धि जिसे परमासाने प्रेरण 
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दी हो, जो च्रपने आपको परमात्मा के अपण कर उस्‌ प्रेरण 
से चलती हो । इसीलिये गायत्री मेँ एक ही प्राधना दै--““मेरी 


द्धि को अपनी ओर ले चल । "" 
अन्त सें एक वार फिर यह कह देना चृता हूं कि जप सन 
से करना चाहिय । प्रारम्भ में यदि न भी हो तो भीं अन्त मनसः 
करना ठीक है 1 मन से जो बाति कदी जाये, उसक्रा अधिक प्रभावः 
पड़ता हे । ठेस जप को मानसिक जप कहते ह| 
अनर एक रौर वड़े महत्व की वस्तु आपको वताने लगा हं । 
ठेखी विधि कि जिससे एक सप्तद के अन्द्र ही गायत्री मे मन 
लगने लगेगा । विधि वह ह किं अपने मन को बांध लीजिए ॥ 
पकर कि यह अच्छी विधि दे। किन्तु देखो, कठिन नही 
दै। वेद से, गीता मँ उपनिषदं सें चौर योग दशन में मन को 
वंश भं करने की एक बहुत सरल विधि बताई गई है कि मठुष्यः 
रेक समय श्रसन्न रहने की अपनी भ्दति वना ले। मन यदि 
प्रसन्न रहै तो सरलता से टिकता है । फिर बहुत यत्न करनाः 
नह पड़ता । परन्तु इस सीधी सी शरोर सरलसीवातकोहम 
प्रायः कते नही । नौकर ने प्याली तोड़ दी । हम उसको भीः 
सालो दे रदे दै। घर वाली को भी _गम-गरम बाति क रहे 
८) तर, ॥ चित्त भी जला रदे ह। ॥ चरे । श्राठ चाने की 9 
| तोट पलि तुत पष्ीणकरोौ रमते न्र नकप 
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वोडे देतेहो? इद्वर को कहते हो ~ 'सत-चित भ्रानन्द्‌! 
नन्द स्वरूप, आनन्द का भन्डार । उसे मिलना है, तो हसे भी 
पते अन्दर आनन्द पैदा करना होगा । स्व॑दा प्रसन्न रहने का 
स्वभाव डालना होगा । याद रक्खो-- 
कुनद हस जिन्स वा हम जिन्स परबाज । 
कचृतर वा कवूतर वाज्‌ वा बाजु ।" 
जो सलुष्य पते जेते को मिलना चाहता है, वह्‌ सिल जाता 
| वारी सो कोस का फेर मार कर मीजुवारौीको जा सिरता 
हे । तुम प्रसन्न रदोगे तो “तान्द्‌! से भगवान्‌ मो शीतर ही 
| मिलेंगे । आपने रामायण तो पदी हैया सुनी है इसमें भगवान्‌ 
ल क एक-एक दिन की वात लिखी है । परन्तु क्या कहीं यह 
मी लिखा रै कि श्रीरामको कमी इन्स्लएजा हरा, कभी 
मलेस्या हृ, कभी जुकास हुश्रा ¶ क्यो १ उसका उत्त य 
किवेसदा प्रसन्न रहते थे। महिं बाल्मीकि ने इन्दे नामी 
दिया है सदा प्रसन्न राम ।' 
मन श्रसन्त रहे तो शरीर भी स्वस्थ रहता हे । प्रवयेक समय 
-शिकायतते करते रहने, भव्येक मलुष्य के दोष निकालने का स्वभाव 
-श्नच्छा नदीं । वह मनुष्य के शरीर को भी अस्वस्थ बना देता 
-है । जिसके विषय मं कोई शिकायत: हो, उसकी बुराई को भूलकर 
-किसी विशेषता को याद करो । उसमें यदि सारे ही दोष दै तो 
चत सँ को$ नको गुणभी तो दोगा । इसरा विचार करते 
इए तुम प्रसन्न रहो । । | 
एक अर वात सुनो ! प्रसन्न रहने का एक दूसरा ढंग दै । 
यदि किसी मठुभ्य की कोड वात आपको च्रच्छी.न्हीं लगती, तो 
उसे सब सामने कुच मी न कटो, एकान्त मेँ जाकर प्यार से कहो । 
कियहयस्कोदैपकत कजाधेतोहनछेत ऋालन्दणकी,५० 
तू कैसा संन्यासी दे ८ संन्यासी होकर भी पगड़ी पहन रक्खी 


= 12) ~य १ ॥ 
तूने यै कहगा --“जो पहन रक्खी है तुमे इससे क्या ? 
परन्तु यदि वही सवुष्य एकान्त में आकर यु कदै--“देखोः यह 
पगड़ी तुग्रं अच्छी नहीं लगती । तो ्द्रैगा--धयह ले भाई 
(चनौर स्वामी जी ने सचञरुच ही अपनी पगड़ी उतार कर एक अरर 
स्खदी } सभी लोग हस उठे। स्वामी जी कहते रहै) "यह दै 
प्रसन्न रहने की विधि । पति को पत्नी से । पत्नी को परति सेमां 
को वेदे ते किसी को किसी से शिकायत हो तो उसे एकत में बुला 
मो । इसते प्रसन्नता होगी ओर प्रसन्न से सन एकाग्र होता है 

अन्त सं गायत्री के जाप करे सम्बन्ध सें एक दो वतिं रोर 
वताता ह जव एक यादो वं जप करते दो जावे, तव वर्षसें 
एक सप्ताह या एक सदीना एेसा निकालना कि गायत्री जाध के 
लावा जोर छुं न दो । एेसा करने से ईश्वर कौ “मगः शक्ति 
सारे पापो को, समस्त मल को जलाकर भस्म कर देगी यद्‌ बात 
आवश्यक ह । इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि जितनी वार्‌ 
यह जप करने का ब्रत आप एक वार मेँ उसे प्रतिदिन पूरा करं 
यदि कभी अस्वस्थता के कारण या किसी दूसरे कारण स कभी 
रह जाय तो वाद्‌ मँ उसे पूरा करना आवश्यक दै । 

यह सव श्चापरको क्यो वताता हूं । इसलिए कि यह्‌ सानवीय 
शरीर बार वोर नदी भिलता। इसको पाकर भी यदि प्रभु को 
नदी मिलोगे तो ष्ठि कव मिललोगे । पुराने समय की एवः कहानी 
आपको सुनाता द । तव लोग काश्मीर जाने के लिए मोटर में 
नदीं तगो पर जाते ये । ।रावलपिण्डी म एक सेट सादव परहैचे 
एक तौगे वले से बोले - “क्यो भा | काश्मीर चलना दै । 
कितना किराया लेगा एतोगे वलि ने देखा कि सेठ धनौ 
पुरुष द बोला किंशया क्या लेना दै सेठ जी । टगे ओर घोडेका 
जो खच आएगा, वह दे देना । घोदधे को चारा दिलवा देना श्चाव- 
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कंहा--भ्यह तो सस्ती खारी है, चल ।" सेठ गये त्रैठ, चला 
गा, प्हुचा कोहरी भें । तनि वाल ने कदा--“खेठ जी १ आप 
द ङलीन सम्य पुरूष । तांगे की गद्धियां दौ गई & पुरानी । 
पकी शानके योग्य नही है! यदिच्ापकदेतो कोहमरीमें दो 
दिन रहकर गदियां वदृलवा लें । सेठ ने कहा- “अवदय ।'' नद्‌ 
लवाने के लिये रुपये दे दिये रोर गद्दियां ठीकदोग 
{किर रोगन खराव लगने लगा । सेठ ने रौर सपय दे दिये चौ 
कदा-"रोगन भौ नया कराश्मो । नये रोगन होने लगा । दौ 
दिन के स्थान पर बारह दिन व्यतीत दहो गये । पास से जाते 
वाल ने कदा--ध्यात्री तृ. किस भँमट में फंस गयौ १ अरे 
आकाशा से मेव एकत्रित हो रदे ह । यदि अधिक विलस्व करेगा 
क्तो माग मेंहदी हिमाल्लय हो जाएगा चोर श्रीनगर पर्हुच नहीं 
सकेगा 1" सेठ ने कदा--श्रौनगर सुमे जाना दै अवद्य, परन्तु 
पले तांगा तो ठीक करालू 1 तव चौर कछ दिन वीत गये । 
सग सेगन सव क हो गया । तागा बन गया । निश्चय हा 
कि दूसरे दिन चलेगे । किन्तु रात को श्राया तूफान, वषा हदे 
वेगसे, र्ग रोगन सब उतर गया। तानि कीं अवस्था विगड़ 
गई । इसलिये तीसरे दिन से शिरि रग सैगन होने लगा । तागे 
वालि ने कहा -“सेठ जी ! तागे को रखने के लिये कोड मकान तो ह 
नही । फिर तूफान आ गया तो रोगन फिर खराब हौ जायेगा । चाप 
के तो वागे को रखने के लिए एक मकान बनवा लिया जाये 
सेठ ते कहा“, अवय बनवा्नो ।'” लोगो ने कहा--“यात्री 
किस धये मे पड़ा दैत! अरे \ शरद्‌ ऋतु समौप आ रदीडे। 
श्रीनगर क मा दिम से स्क जारथेगे । सेठ ने कटा-“ठीक दै, 
किन पले तांगा तो बन जाये ।» इस तरह कई दिन व्यतीत हो 
1 । तव एक भारी तूफान उठा, दिम का तृफान । पाड 
५ पनीर कमल" हिमण्सेसरनकाये०व्वेऽाग कुकु रही) 
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सके । माथा पकड़ कर वैठ गये । 

आप कगे बहुत गलतो कौ सेढ ने । हँ माई ! भूल कौ उस 
सेठ ने, परन्तु तुम वह भूत्ञ न करो । तुम्हारा यह शरीर जो 
किरायेका तांगादहै। करिरायादो तो यहं चलतादै। चार दिन 
रोटी न खिला्रो तो अन्दर से शब्द्‌ आवेगा-निकल् जारो यहां 
ते।" दो दिन पानी न पिलाओ, तो रजिष्टडे नोटिस अयेगा- 
(निकलो तुम्दारे किये स्थान नर्ही। यदि थोडीदेरह्वा न हो 
तो नोटिस तार द्वस मिज्ञेगनिकलो. । अरे | इस शरीर का 
स्वामी तै कैत दर ? मेर यह है नदी सँ तो किणयेदार हूं किरया 
देता ह, रहता द । कभी इसमें मलेरिया चा घुसता दे, कभी खासी 
कमी जुकाम । कोई सुभसे प्ता है कि अन्दर ्राङयान 
आङः फिर स्वामी कैसा हमा ? मै स्वामी द्र नहीं। सै 
किराया देकर इस टागे पर बैट चो किराये के तगं यात्रा 
करने वाले ! याद्‌ रख, मतयु का हिमपात होने वालादै। तू 
यहां तोँगि को संबारने मे, रोगने करने सें च्रौर सजाने में वैग 
है । वहां तेरी संजिल का मागं वन्द्‌ दोन वाला है । अव सचेत हो । 
यात्री ! इस पवित्र गायत्री संत्रका सहारा लेकर संजिल की 
श्रोर :: 4 

भरमते भरमते देहरथ इच दै चकना चूर । 
प्रीतम- नगरी जीव रे श्रमी वदी, है दूर ॥ 


्रोदेम्‌ शम्‌. 
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आरती 


कूपा करो है नाथ्‌ ! 
श्री रणबीर की लिखी हई वह शरारती जो किं पूञ्य स्वासीजी 

की कथा के अवसर पर गाई जाती रही रौर जो प्रतिदिन पूना- 
पाठ श्योर हवन के वाद्‌ गाई जा सकती रै । 

विनय सुनो हे नाथ जी, दीनबन्धु भगवान । 

जो आए तुम्हारी शरण, उसका हो कल्याण ॥ 
त॒म हो अभयदान के दाता, तुम हो भवसागर के त्राता 
तुम हो सतत सुखद शुभ रूपा, रवि शशि सवके हो तुम भूपा ॥ 
रात दिना ये सव कुं तुम से, गीं सर्दी वर्षा तुम से । 
फूल यहां पर बरृक्त वहां पर तेरी महिमा कहां कहां पर्‌ ॥ 
चन्दा में मुस्काने वले, ादलमें श्रो गाने वाले । 
सूरज में प्रकाश तुदी दहै, जल थल अग्नि घ्राकाश तुही दै ॥ 
रूप तेरा दै कण कण अन्दर । सारा जग है तेरा मन्दिर ॥ 

भीतर बाहर सव जगह, तेरा दही विस्तार । 

नाम तेयादही गूजता, विद्व रूप कतर ॥ १॥ 
नदियां तेरा गीत सुनाती ।“पार न पायाः कहतीं जातीं । 
घोर घटा जब नभ में आती । गरज गरज तव नाम सुनाती ॥ 
लहर के सौ हार उठाकर । “तदी तुद" कहता सागर ॥ 
भाय लो के तानों में । कहता नाम मधुर तानां में॥ 
ओर ये आंधी ओर बवंढर । करते फिरते हर हर हर हर ॥ 
उछल उचछछल कर जलत्ती ज्वाला । कर में लेकर भक्ति प्याला ॥ 
कहती पीले भ्रीतम प्यारे । जग दै सारा तेर सहारे ॥ 
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( १३३ 
जल थल पवन आकाश सें परम पुण्य सखधम । 
गूज रहा हर जगह दिन दिन तेरा नाम ॥ २॥ 
सागर उल वल से तेरे । सूरज चन्दा चाकर तेरे । 
नदियां मे तूफान उता । गिरी गहर मँ जाला जलता ॥ 
तेरे बल का पार न पाया । सरा जग है तेरी माया॥ 
धनियों का धन तू हीतोहै। बलियोंकाबलतू हीतोहे॥ 
निर्भर बनकर अर मर करता । दानी बनकर कोली भरता ॥ 
शैशव में युस्काता तू दै । यौवन सस्त वनता तू दै ॥ 
फूलों शूलो धूलों मे त्‌ । बतो, पो, नदियों मेत्‌ ॥ 
जल थल आक्रश से तेरा ही दै व्यास । 
तू ही तो करुणा नीधि सरव जगत की आस ॥३॥ 
ठ॒कक्रो द करुणाकर कदते । तुके दया का सागर कहते ५ 
तेरी कस्णा अथक कहानी । दया तेरी से जीये प्राणी ॥ 
तेरौ दया से दीन दयाल । शीतल होती दै अव स्वाला ॥ 
सवे जगत मेँ तव करुणई । दया मया साया प्रमुताहै ॥ 
मोँकीमधुमया ममतातू. दै। राता सारे जगसेंत्‌ है । 
दीन शरण तू दीन दयाला । करुण चरण तव प्रम कृपाला ॥ 
करणा का तवर लिये सहारा । ४गू पातं पार किनारा ॥ 
शछ्रसरणए शरण हे पुण्य चरण दीलवन्धु भगवान । 
करूणा कके राखिए दास श्रापनो जान ॥ ४ ॥ 
तुमा निन श्रपना कोन सहारा । तुक विन सव को कोन किनारा । 
मात पिता प्रिय व्धुतुदै। सीत हमारा केवल तू हे ॥ 
रात दिना हम तेरे सहारे । रात दिना तु. साथ हमारे ॥ 
छोड तुमे अव जग के नाथा । कहां सुकं अपना" माथा ॥ 
किसे सुनायें विपदा अपनी । किसे दिखायें पीड़ा अपनी ॥ 
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(. १४ ) 
तुक विन चर नदीं जग नाथा \ जिसे खुनाय अपनी गाथा) 
सुनने “वालाः तूः ही तो है.। अर हमारा जग मेको दै॥ 
करुणा निधि करुणा करो अपना किकर जान । . ` 
मात पिना सम राखियो तेरी द संतान ॥ ५॥ 


-हमकनो दज प्रथु घन घाना । यश बल दीजै रो सुख नाना ॥ 


देना हमको मान सुहाना । निन वल से बल्लवान बनाना ॥ 


[अ 


"रोगः शोक अय निधेनताई । दूर रहे हम से कठिनाई ५ 
अरा भरा येध्ररहो सारा] गजे इसमें नाम वहयस ॥ 


। याचक दुखिया जो भी श्राय । छपते मन की चाशा पायं ॥ 


` 
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सुख की वषी नित हो यदा पर । न हो दुख का नाम यहां प्र॥ 
रातं दिना हेम बदृते जायें । घन यश कौरत सुख सुस्काये ॥ 

धनबल यशबल कीर्ववल भरे भरे भण्डार । 

तेरी करूणा से भिले हम को हे कतर ॥ ६॥ 
हम को अपनी राह चलाना । करूणएमय्‌ निज रूप दिखाना ॥ 
गजे हर दम नाम तिदहारा। रिक्तं न हो ये कोश हमा ॥ 
गीत तेरे हों मनम अपने। तेरे दी वस देख सपने ॥ 
राह तेरी से हट ना जाये । चाहे कष्ट हजारो आये ॥ 
जग के धन्दे पूरे करॐे । पचे पास तेर भव तरके ॥ 
अन्त समय जव आये हमारा । अधरो पर हो नाम तिहाय 
जब. ये ट्टे प्रमु जग माया) तेरे चर्ण को पायं छाया ॥ 
५९ सुखद चरण तेरे भ्रमु मेरा नित ये माथ .। 
रर पड़े की लाज को राखो दीनानाथ ॥ ७॥ 
छ भ्‌ - ६ 
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